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अपनी ओर से 


राजभाषा हिन्दी का साहित्य आज सम्रय की गति के 
अनुकूल अपने सभी अंगों को वड़ी तेज़ी के साथ विस्तृत करता 
हुआ आगे वढ़, रहा है। संसार-भर में चलनेवाली विविध 
विचारधाराओं को लेकर हिन्दी के साहित्यिक अपनी 
परिमाजित रचनाओं के द्वारा हिन्दी साहित्य को अलुकृत कर 
रहे हैं । 

हिन्दी के काव्य-क्षेत्र में ऐसी नवीन विचारधारशओं को 
लेकर काव्य रचनेवाले कई युवक कविगण तो आ ही गये; 
साथ दी; पुराने कवियों ने भी, चूंकि कवि होने के कारण 
समय की मॉग को समझना उनका कतंव्य है, अपनी रचनाओं 
में एक स्पष्ट परिवतन अपनाया है । 

यह नया संग्नह “पद्च-प्रवेशिका” ऐसी ही वदलरूती हुई 
विचारधारा का परिचायक है। इसमें हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ 
पुराने कवियों की बदलती हुईं भावधारा की कविताओं के साथ 
कुछ युवक कवियों की रचनाओं का भी हमने दिशादशन 
कराने की कोशिश की है । 

उपरोक्त दृष्टि से यह संग्रह सपूण तो नहीं कहा जा सकता 
फिर भी; चूँकि यह सभा की प्रवेशिका परीक्षा तथा विविध 
विश्वविद्यालयों की इंटरमीडियेड ओर विद्वान-प्रवेशिका के 

डर्डा को ध्यान में रखकर तेयार किया गया है, इसलिए 

उस सीमा के अन्तगत ज़्यादा से ज्यादा जितनी दी जा सकती 
हों, हमने रचनाएँ दी हैं । 


की 


शै 


इस संग्रह के तीन भाग हैं- हिन्दी, उदू तथा प्राचीन । 
हिन्दी व डदू खण्डों में ऊपर वताये गये दृष्टिकोण से हिन्दी 
तथा उदू के कवियों की रचनाएँ दी गयी हैं। जिन 
परीक्षाओं के लिए यह संग्नह तेयार किया गया है उनके लिए 
“धादीन पच्य ! का थोड़ा-सा ज्ञान हो जाना आवश्यक होने से 
उसका भी थोड़ा अश इस संग्रह में दिया गया है। 

इस संग्रह में आधुनिक पद्य की क़रीव 750 पंक्तियाँ तथा 
प्राचीन की लगभग 200 पंक्तियाँ दी गयी हैं। 

विद्यार्थियों को इसे सव तरह से उपयोगी बनाने के 
उद्देश्य से इसमें कठिन-शब्दाथ और जहाँ वहुत ज़रूरी द्वो वहाँ 
भावाथ और साथ ही कवि-परिचय सी दिया गया है। आशा 
है, यह संग्रह सभी हिन्दी-प्रेमियों को पसनन्‍द आएगा । 

इस संग्रह में जिन कवियों की रचनाएँ ली गयी हैं उन 
सबको दक्षिण के असखंख्य पाठक-पाठिकाओं की ओर से तथा 
अपनी ओर से भी हम हादिक ऋरूतज्ञता समर्पित करते हैं । 
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. श्री मेथिलीशरण गुप्त 


आपका जन्म सन्‌ 886 ई० में चिरगाँव, ज़िला झाँसी 
(उत्तर प्रदेश) में हुआ था। खड़ी बोली के श्रेष्ठ कवियों में 
आपका स्थान सबसे आगे है। आधुनिक हिन्दी कविता जिस 
समय घुटनों के वछ पर चल रही थी, उसी समय आपका 
प्रादर्भाव हुआ और आपने उसे चलना-दौड़ना सिखाया। 
आपका सहारा पाकर ही वह नन्‍हीं कविता-बाला इस लायक़ 
बनी कि छायावादी और प्रगतिवादी युगों को पार कर आज 
*प्रयोगवाद्‌? के साथ अठखेलियाँ कर रही है। भाषा के 
निर्माण ओर परिष्कार में भी आपका महत्वपूण योगदान 
रहा है । 


राष्ट्रीय जागरण के साथ ही आपकी कविता का विकास 
हुआ; इसलिए राष्र-प्रेम की भावनाएँ आपकी रचानाओं में 
सवत्र पायी जाती हैं। राष्ट्रभ्रेम के साथ ही संस्कृति के 
गोरव को चित्रित करने की ओर भी आपका ध्यान विशेष 
रूप से रहा है । 


आपकी राष्ट्रीय कविताओं का पहला संग्रह ' भारत-भारती ! 
के नाम से प्र्यात है। इसके अतिरिक्त आपके दजनों काव्य- 
श्रेथ प्रकाशित हो चुक्रे हैं, जिनमें 'यशोघरा'?, “पैचवर्टी?, 
“जयद्रथ-वध ! (खंडकाव्य) और “साकेत ! (महाकावब्य), “जय 
भारत ! (प्रबंधकाव्य), 'पृथ्वीपुत्र' आदि प्रसिद्ध हैं । 


विश्वराज्य 
कहो, तुम्दारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार ४ 
भिन्न-भिन्न यदि देश हमारे तो किसका संसार * 
धरती को हम कार्े-छॉटे, 
तो उस अबर को भी बाँटे* 
एक अनल है, एक सलिछ है, एक अनिल संसार | 
कहो तुम्हारी जन्ममूमि का है कितना विस्तार ? 


एक भूमि है, एक व्योभ है, 
एक सूय है, एक सोम है; 


एक प्रकृति है, एक पुरुष है अगणित रूपाकार । 
कहो, तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार # 


टोर-ठोर का गुण अपना है, 
ऋतुओ का कैंपना-तपना है । 
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विश्वराज्य 


समशीतोष्ण एकरस हमको होना है अविकार ! 
कहो, तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार * 


अलग-अरूग हैं सभी अधूरे, 
सब मिलकर ही तो हम पूरे | 


एक दूसरे का पूरक है एक मनुज-परिवार | 
कहो, तुम्हारी जन्‍्मभूमि का है कितना विस्तार ! 


स्वणमूमि यदि अछग तुम्हारी, 
तो हम भी छोहायुघघारी । 


केसे हो सकता है फिर इस विग्नह का परिहार ! 
कहो, तुम्दारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार ? 


परित्राण का एक मंत्र है, 
विश्वराज्य जो छोकतंत्र है; 


सब वर्गों का, सब धर्मों का जहाँ एक अधिकार । 
कहो, तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार * 


एक देह के विविध अंग हम, 
दुखें-पु्खें सब एक संग हम । 


ठ 


पद्य-प्रवेशिका 


लगे एक के क्षत पर सबका स्नेहलेप सो बार | 
कहो, तुम्हारी जन्मभूमि का है कित्रना विस्तार * 


कठिन-शब्दार्थ 
अबर - आसमान क्षीणता का अनुभव करे 
लौह्ययुधवारी - सामरिक साधनों से सुख के कारण सतोष का | 
संपन्न, युद्धप्रिय सग - साथ 
विग्रह - सघषे क्षत -घव 
परित्राण - रक्षा सस्‍्नेहलेप - तेछ मना , स्नेहपू 


दुखे पुखे - (हम) दुख के कारण सहायता करना 


2. श्री माखनलाल चतुवेदी 


आप खंडवा (मध्यप्रदेश) के निवासी हैं। आपका जन्म 
सन्‌ 588 ई० में हुआ था। राष्ट्रीय धारा के कवियों में गुप्तजी 
के वाद आपका ही स्थान आता है; लेकिन डिवेदीयुग के प्रभाव 
से आप स्वथा मुक्त हैं। आपकी शैली विलुकुल मोलिक है । 


आप “एक भारतीय आत्मा ? नाम से कविताएँ लिखते हैं । 
यह उपनाम ही राष्ट्र के प्रति आपके गौरव ओर स्नेह का 
परिचय दे देता है। राष्ट्र का ददे आपकी कविताओं में 
इस तरह उभर आया है कि कहीं-कहीं उनमें रहस्यमयता का 
आभास होता है। मन की खुकुमार वृतक्तियाँ का संकेत 
करनेवाली मार्मिक रचनाएँ करने में आप सिद्धह॒स्त हैं । 


राजनेतिक आन्दोलनों में सक्रिय योगदान देने के कारण 
आपको कह वार जेल जाना पड़ा । अधिकतर कविताएँ आपने 
जेल में ही लिखीं। 'हिमतरंगिनी?, “हिमकिरीटिनी?” और 
“'प्राता? नाम से आपकी कविताओं के संग्रह प्रकाशित हुए हैं | 


झरना 


किस निश्चरिणी के धन हो, पथ मूले हो किप्त घर का 
है कोन वेदना, बोलो, कारण क्या करुण स्वर का » 
मेरी बीणा की कठुता धो डालर तरल तारों से, 

जो मुझ-सा पागरू होके बह उठे हृदयनद्वारों से । 
चढ़कर, गिरकर, फिर उठकर कहता तू अमर कहानी, 
गिरि के अचल में करता कूजित कल्याणी वाणी | 
इस ध्वनि पर प्रतिध्वनि करती रह-रह पवेतमालछा, 

यह गुफा गीत गाती है ओढ़े नव हरा दुशाछा | 
क्या तूने ही नारद को सिखलाया ता-ना-ना-ना * 
क्या तुझसे ही मोहन ने सीखा था वेणु बजाना 
पंछी-दल ने तेरे ही गीतों का गान किया है * 

हरि ने तेरी वाणी को अमरत्व प्रदान किया है 
क्या जाने तरु-पखेरू तुझको छुख क्यों जीते है, 

तेरा 'कछुू-कल ” पीते है या तेरा जल पीते है 


& 


झरना 


अपने पंखों से किसने नभ-छेदन इन्हें सिखाया * 
आकाश-छोक का किसने इनको गांधवे बनाया * 
इयामरू घन श्वासों-जैसी बाँसुरी न दिखलाती है, 
पर तेरे गीतों की धुन स्वच्छंद छुनी जाती है | 

ये छोटे-छोटे तरुवर रह-रह ताल देते है, 

तुझसे प्रसाद में ठडे प्यारे मोती लेते है | 

कितने प्यारे तरु फूले, कलियों पर मुकुट लगाये, 
पर तेरी गोदी में है वे भपने शीश झुकाये । 


( 
कठिन-शब्दाथ 
कूजित - ध्वनित पखेरू - पछी 
अवनीतल - प्रथ्वी गाधव - गानेवाला, गंध जाति का 


हुचल - हृदय, अन्तस्तकछ 


3. श्री जयशकर ' प्रसाद ! 


आधुनिक हिन्दी कविता के प्रख्यात 'त्रिदेवो' में अ 
सुमित्रानन्द्न पंत को विष्णु ओर महाप्राण “निराला! को : 
कहा जाय; तो निरुसंदेह आप' विधाता कहे जाएँगे। हि. 
साहित्य को आपकी देन अद्सुत है। आप एक साथ क 
नाटककार ओर कथाकार के रूप में प्र्यात हैं। साहित्य 
जिस किसी अंग को आपकी प्रतिभा ने स्पर्श किया, य 
स्वर्णिम होकर चमक उठा | 

नाठककार ओर कथाकार होने के वावजूद आप मुख्य 
कवि हैं। आपने जान-वूझ्कर किसी “वाद? के लिए रचन 
नहीं कीं, फिर भी आपकी रचनाएँ एक विशिष्ट “बाद? 
उदाहरण बन गयीं ओर आज आम तौर पर आप ही छायाव। 
युग के प्रवतक माने जाते हैं। “कामायनी ? जैसा श्रेष्ठ म 
काव्य देकर आपने जहाँ विश्वमानव की चिरतन समस् 
सुलझायी है, वहीं ' आँसू! के छन्‍्दों में आपने अपना अन्तर 
खोलकर हमारे सामने रख दिया है। 

“कामायनी ” ओर “आँख” के अतिरिक्त आपके प्रस्टि 
श्रथ हेँं--लहर, झरना, प्रेमपथिक (काव्य+ आधी, छाः 
इन्द्रजाल, प्रतिध्चनि, आकाशदीप (कहानी) चन्द्रग 
अजातशचनत्ु, स्कन्दगुत्त आदि (नाठक), कंकाल, तित 
(उपन्यास) । 

आप प्रसिद्ध काशी नगरी के निवासी थे। आप 
जन्म सन्‌ 889 है० में ओर निधन सन्‌ 937 प्रें हुआ । 
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भारतवषे 


हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, 
उषा ने हँस अभिनंदन किया ओर पहनाया हीरक-हार | 


जगे हम, छगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आछोक, 
व्योम-तम-पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्रति हो उठी अशोक। 


विमल बाणी ने वीणा ली कमरू-कोमरू कर में सप्रीत, 
सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिडा तब मधुर साम-संगीत । 


बचाकर बीज रूप से सृष्टि, नाव पर झेल प्रछय का शीत, 
अरुण केतन लेकर निञ्र हाथ वरुण-पथ में हम बढ़े अभीत। 


सुना है दधीचि का वह त्याग हमारी जातीयता विकास, 
पुरंद्र ने पवि से है लिखा अस्थियुग का मेरा इतिहास । 


धम का ले-लेकर जो नाम हुआ करती बलि, कर दी बंद, 
हमीने दिया शांति-संदेश, सुखी होते देकर आनंद। 


पे, ग्र---४ 9 


पद्य-प्रवेशिका 

विजय केवल लोहे की नहीं, धरम की रही धरा पर धूम, 

मिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर-घर घूम | 
यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धमम की ह| 
मिला था स्वणभूमि को रल, शील की सिंहरू को सृध् 


किसीका हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, 
हमारी जन्‍्म-भूमि थी यही, कही से हम जाये थे नही | 


जातियों का उत्थान-पतन, आओऑधियों, झडी, प्रचण्ड सर्म 
खडे देखा, झेला हँसते, प्ररुय में पल्े हुए हम बी 


चरित के पूत, भुजा में शक्ति, नम्नता रही सदा संपन्न, 
हृदय के गोरव में था गबं, किसीको देख न सके विपन्न | 


हमारे सचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे दे 
वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेब 


वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, 
वही शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आय्ये-संतान | 


जिये तो सदा उसीके लिए, यही अभिमान रहे, यह ह' 
निछावर कर दें स्वेस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष ! 
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भारतवष 


कठिन-शब्दाथ 


हीरक-हार - हीरे का हार 


व्योम-तम-पुंज_ - आकाश का घना 


अंधकार 
सैसति - ससार 
अशोक - गोकरहित 


कमल-कोमल - कमल के समान कोमल 


सप्रीत - प्रेमपूर्वक 

पघाम सगीत - सामवेद का गान 
अरुण केतन - छाल ध्वज 
बरुण-पथ - जलमार 

अभीत - निर्भय 

पुरंदर - इद्र 
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पवि - बच्र 

अस्थियुग - एक ऐतिहापिक युग 
जिसमें लोग हड्डी के हथियारों का 
ही उपयोग करते थे, क्योकि धातु 
का आविष्कार तब तक नही 
हुआ था | 

लोहे की विजय - शस्त्रबल द्वारा विजय 

पालना - झुत्ग 

झड़ी - अविराम वर्षा 

पूत - शुद्ध 

विपन्न - सकठग्रस्त 

टेब - आदत 





आप रीवा (विध्यप्रदेश) के नहंगढ़ी नामक इलाक्रे 
जागीरदार हैं। आपका जन्म सन्‌ 489] ई० में हुआ था | 


4. ठाकुर गोपाल्शरण रि 


आप' एक लब्धप्रतिष्ठ कवि हैं। सन्‌ 99 से ही आप 
कविताएँ प्रकाशित होती रही हैं। मानव की कोः 
भावनाओं का सहज ओर खसरस वणन करने में आप सिद्ध 
हैं। ग्राम्य जीवन का स्वाभाविक चित्रण आपकी “आमिक 
में हुआ है ओर नारी-जीवन की अश्वुविगलित मर्मकथा ' 
आपने “मानवी ? के पद्यों में उज्नागर किया है । 


छंद की दृष्टि से आपकी घनाक्षरी का रूप वहुत 
परिष्कृत माना जाता है। भाषा को निखारने में भी आप 
अच्छा हाथ रहा है। 


आपकी छझुन्दर कविताओं के कई संग्रह प्रकाशित हु 
हैं, जिनमें 'मानवीः, “ज्योतिष्मती% “ग्रामिकाः आ 
उल्लेखनीय हैं । 
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बिल: 


भा 


है जग-जीवन की जननी तू 

तेरा जीवन ही है त्याग; 

है अमूल्य बेभव वसुधा का 

तेशा मूर्तिमान अनुराग । 
घूल-धूसरित रल जगत का 
है तेरी गोदी का छाल; 
है जग-बाल जलज का रक्षक 
माँ, तेरा स्दु बाहु-सृणालरू | 

कितनी घोर तपस्या करके 

पाती है तू यह वरदान ! 

किन्तु विश्व को अनायास ही 

कर देती है उसे प्रदान | 
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पचच-प्रवेशिका 


है तुझसे ही लालित-पाछित 
यह भोछा-भाछठा संसार; 
करती है छ्लावित बखुधा को 
तेरी प्रम-छुधा की थार । 


तेरे दिव्य हृदय में जिसका 
रहता है सदेव संचार; 
लिये अक में मृदुरू सुमन को 
लता दिखाती है वह प्यार । 


बाल विहग के छिए विहंगी 
तृण से भरकर नीड़ सहषे, 
दिखलाती है जगतीतल में 


तेरा 


तेरी करुण साधना का माँ, 
है मातृत्व स्वयं उपहार ! 
क्षुधेत देख असहाय विश्व को 
बहती है उर से पयधार | 
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कं ठिन-शब्दार्थ 


धूल-धूसरित - धूल में छिपटा हुआ 
जग-बाल - जगत्‌-रूपी बालक 
जल्ज - कमल 

मृणाल - कमल-नाल 

प्लाबित - ड्रबा हुआ 
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बाल विह्ग - शिशु का 
बिहंगी - मादा हा 
वीक सेल 
आपका 

पयधार - दूध सी 





आपका जन्म सन्‌ 898 हे० में हुआ था | आप जमनिय 
ज़िला गाज़ीपुर के निवासी हैं। शिक्षा के लिहाज़ से 
बी. ए., एल- एल. वी., हैं । 





आप प्रकृति के कवि हैं। प्रकति[का नख-शिख-चित्र 
करने में आपकी प्रतिभा ने विलक्षण चमत्कार दिखाया है 
पेड़-पीधे से लेकर पशु-पक्षी तक आपकी कविताओं में सजी 
हो उठते हैं। भाषा की सरलता, भावों की प्रॉजलता ओऔ 
निरीक्षण की खक्ष्मता आपकी विशेषता है। 


आपका “ नूरजहां ? महाकाव्य हिन्दी का भूषण है । आपक 
ख्याति इसके कारण ही बहुत हुईं। नूरजहां का भी प्रकृरि 
चित्रण विलक्षण है। मानव के प्रेमाकुल हृदय की प्यारू 
दाहकता ओर अन्‍्तद्वन्द्दों का जो सफल चित्रण इसमें है, व 
अन्यत्ञ दुलम है। मुहावरों के प्रयोग भी दशनीय हैं । 


आपकी अन्य पुस्तकों में “विक्रमादित्य ? प्रबंधकाव्य ओ 
* कुसुमर्कुज ', “'वशीषध्वनिः, “वनश्री” आदि काब्य-संश्र। 
उल्लेखनीय हैं । 
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ओस 


मोती मुझको बतलाते हो, वह कठोर है, नहीं सजल ; 
द्रवित हृदय-सी मैं सजलछा हूं, नव पलव से भी कोमल ; 
आती हूँ अकास से प्रति निशि छिपता रवि जब अस्ताचर, 
गाकर नीरव गीत नाचती--नहीं अप्सरा हूँ चंचल । 


भू पर परन्तु छोट जाती हूँ, पवन छेड़ ज्यों ही करता, 
मचर गयी तो मचल गयी मैं, उठती है फिर कोन भला ; 
मुझे आबरू है बस प्यारी, पानी है मुझको रखना, 
गले-गले अरु गली-गछी बन हार नहीं मुझको फिरना | 
शस्य-श्यामरा पर मैं लेटी, सो भी सुन्द्र फूछों में; 
कोमल नव पलव पर चमकी, सरस नदी के कूछों में ; 
रंग बिगाड़ देती तितली का मिली जो मुझसे भूलों में ; 
पुष्षों के संग रही झूछती चन्द्रकिरणण के झूडों में! 
7 


गत दिवस 


चकछा गया है आज हमारा 


एक. दिवस यह 
समय विगत होता रहता है 
इसी तरह सब 


अभी-अभी तो दिन निकला था 


होता है यह 
देर न कुछ भी लगी ओर यह 
अभी आ गयी 


दिन ही क्‍यों, वर्षों पहले का 
सुखभय शेशव 
मन में आता है मानों वह 


ओर, 


ठोर। 


शात, 


रात । 


काल, 


अभी गया है हाछ। 
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सुख की खिलो चॉदनी हो या 

होती हो दुख-बृष्टि, 
किन्तु ठहरकर समय न इनपर 

कभी. डालता दृष्टि | 


यह रजनी भी चली जाएगी, 

होगा इसका अन्त, 
दिन आएगा, चला जाएगा, 

फिर वह भी हा हम्त! 
चल यों निशि-दिनरूप पगों से 

निशि-दिन बिना प्रयास, 
चले जा रहे हम सवेग है 

महा सत्यु के पास | 
करना हो जो करें शीघ्र हम 

तज आल्स्य अभंग ; 
क्या जानें कब छूट जाय इस 

समय-सखा का संग! 


३. हि (१ 
काठन-शब्दाथ 


दुख-वृष्टि - दुख की वर्षा अमंग - अखण्डित 


गत दिवस 


समय-सखा - स्मयरूपी साथी 


थ7 


7. श्री बालकृष्ण शर्मा “ नवीन 


आपका जन्म सन्‌ 697 ई० में शाजापुर (ग्वालियर): 
हुआ था। कवि होने के साथ ही आप राजनेतिक नेत! 
सफल वक्ता एवं पत्रकार भी हैं । 


आप जीवन की मस्ती के गायक हैं। आपकी अपर्न 
शेली है, ओज है ओर प्रवाह है। नवीन युग की भावधाशअ 
का आपपर विशेष रूप से प्रभाव पड़ा है। नवीन युग क॑ 
विषमताओं, आधातों ओर विफलरूताओं के क्रन्दम के विरुछ 
आपने संघ ओर विद्रोह्द के स्वर को ही प्रधानता दी है 
विज्ठव की भावनाओं का वेगपू्ण विस्फोट आपकी कविताओं 7 
ही पहले-पहल हुआ । इतना होने पर भी आप केवल विप्लुय 
वादी कवि नहीं हैं, हृदय में कोई गद्दरा दद भी है जो रह-रहकर 
आपकी कविताओं में चीख उठता है । 


आपकी कविताओं के कहे संकलन प्रकाशित हो सुके है 
| कक प्र ९ | शक ६४... कर 
जिनमें 'क्वालि !, “रश्मिरेखा! आदि उछ्ेखनीय हैं । 
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कागजी नाव 


हम भी अजब जंतु है जग में, चढ कागज की नाव, 
प्रेम-सम्ुन्दर चले नांघने, छगा प्राण के दॉब: 
पेशोवर मलाह हँस पडे यह बोडमपन देख, 
पर हमने दे टीप अछापी अपने मन की टेक । 


दुनियादारो, तुम क्या समझो हम मस्तो का खेल ० 
शाख हमारा अरूण जगत से, अरूग हमारी गेल ; 
सरकंडे की डाँड हमारी ओ” काग़ज् की नाव, 
लहर, भंवर का इस सागर में हमें नहीं अठकाव। 


इन उपकरणों को ही लेकर सदियों पहले यार, 

जिन पगछों ने किया संतरित यह रस पारावार, 

हम भी उनके ही वंशज हैं, फिर हमको क्या सोच ! 

कैसी झिझक, जुग़॒ुप्सा कैसी ! क्‍्य भय, क्‍या संकोच ! 
28 


पच्च-प्रवेशिका 


तरल-तरंगित, पवन-विकेपित प्रेमांबुधि के बी 
वे समानधर्मा जअरबेले लीक गये हैं. खीच 
अरे, आज भी दीख रहे हैं उनके वे नो-या 
क्षीरीदधि में राजईस की पांतों-से अम्लछान 


हमने भी डाठी सागर में नोका जज्जर क्षीण, 
गरू गये तो भी क्‍या चिंता ? होगे सागर-लीन ; 
तिरती है तब तक तो उनमें बेठे हम रसखान 
हो निःशक रहेंगे गाते पुण्य-प्रेम के गान! 


कठिन-शब्दा्थ 


दाँव - बाजी 

पेशेवर - व्यवसायी 

बौड़मपन - पागलपन 

टीप - दबाव 

अलापना - ऊँचे स्वर में गाना 
टेक - गीत का स्थायी पद 
गैल - गली, रास्ता 

सरकंडा - तण की जाति का पौधा 
डॉड़ - पतवार 

अटकाव - रुकावट 

उपकरण - साधन-सामग्री 
संतरित करना - पार करना 


पारावार - सागर 

जुगुप्सा - घृणा 

प्रेमाम्बुधि - अ्रेम-रूपी सागर 

समानधर्मा - समान गुणवाल्य 

अलबेले - निराले 

लीक - छकीर 

नो-यान - पोत 

पॉत - पैक्ति 

अम्लान - उज्ज्वल 

रसखान - आनन्दस्वरूप या आनंद- 
निधान आत्मा 

निःशक - शैकारहित 
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8. श्री सूयकान्त त्रिपाठी “ निराला 


आपकी पितृभूमि उत्तर प्रदेश है, लेकिन जन्म बंगाल के 
महिषादल्ू स्टेट में सन्‌ 898 ई० में हुआ था। आप बेगला 
ओर संस्कृत के अच्छे ज्ञाता हैं। आजकल प्रयाग में रहते हैं । 


हिन्दी के युगान्तरकारी ऋषियों में 'प्रसाद्‌! और “पंत ? के 
साथ आपका नाम लिया जाता है। अपनी शेली के आप विशिष्ट 
कवि हैं ओर पंत की भाँति ही आप भी छायावादी एवं प्रगति- 
वादी युगों के प्रकाशस्तंमों में से हें। आपकी कब्पना की 
उड़ान असाधारण ऊँचाई तक जाती है। आपकी रचनाओं में 
जहाँ एक ओर यथाथ की छाप रहती है वहीं दूसरी ओर 
दाशनिकता के कारण आध्यात्मिक भावसौंद्य का भी अनुपम 
निखार रहता है। छंठों में स्वच्छन्दता, स्वतंत्र कल्पना और 
व्यंगमयी शैली आपके * निराला! नाम को साथक करती हैं । 


'परिम्रल्द ७ गीवतिका5 “अनापमिका:, 'तुल्सीदास 
“बेला, “नये पत्ते? आदि आपकी कविताओं के संग्रह हैं । 
गद्य-लेखन में भी आपका अपना स्थान है। “अलका ?, 
“अप्सरा ! आदि उपन्यास तथा कहानियों ओर निबधों के कई' 
संशञ्नह प्रकाशित हो चुके हैं । 


पृ, प्र--ठ3 96 


ध्वनि 


अभी न होगा मेश अंत । 

अभी-अभी ही तो आया है 

मेरे बन में मृदुलू वसेत--- 

अभी न होगा मेरा अन्त । 

हरे-हरे ये पात, 

डालियाँ, कलियाँ कोमल गात ! 

मैं ही अपना स्वप्त मृदुरू कर 

फेरूँगा निद्रित कलियो पर, 

जगा एक प्रत्यूष मनोहर । 

पुष्प-पुष्प से तन्द्राढ्स छाहुसा खींच ढँँगा मै, 
अपने नव जीवन का अमृत सहषे सींच दूँगा मै ; 
द्वार दिखा दूँगा फिर उनको 

है मेरे वे जहाँ अनन्त-- 

अभी न होगा मेरा अन्त । 
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|) 


मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, 

इसमें कहाँ मृत्यु --- है जीवन ही जीवन । 

अभी पडा है आगे सारा योवन; 
स्वणकिरण-कल्लोलों पर बहता रे यह बालक-मन ; 
मेरे ही अविकसित राग से 

विकसित होगा बन्धु दिगन्त--- 

अभी न होगा मेरा अन्त! 


कठिन-दब्दाथ 
प्रत्यूष - प्रातःकाछ मन! - सुंदर मावनारूपी लछहरो पर 
की य्‌ कि तक न 
तन्द्राढुत - निद्रा के आल्स्य से युक्त बालकरूपी मेरा मन तेरता है। 
'सणकिरण-कल्लोलछो पर .. यह बालक- . दिगन्त - दिशा का अंत या छोर 


97 


9. सुमित्रानदन पंत 


आपका जन्म सन्‌ 899 ३० में अल्मोड़ा (उत्तर प्रदेश) 
सुरम्य पव्रतीय अंचल में हुआ था। प्रकृति की ही गोद 
शेशव बीता ओर उसीसे आपको कविता की प्रेरणा मिली । 


आपको किसी एक विशिष्ट वाद? का कवि कहना मु दिक 
है। आपकी काब्यरचना का विकास ही कुछ इस तरह हु 
कै कि आपको किसी एक “वाद! की सीमा में बाधा नहीं 
सकता । आपने छायावाद ओर प्रगतिवाद से संबंधित दो' 
प्रकार की रचनाएँ की हैं । 


भावों की खुकुमारता ओर भाषा की कोमलछता में आ 
अद्वितीय हैं । 

आपकी कविताओं के निम्न-लिखित संग्रह प्रकाशित 
चुके हें--वीणा!, '्रेथिः 'पलुव?, 'सुजन!?, “युगांत 
युगवाणी ५ 'ग्रास्या , 'स्वणकिरण?, “स्वर्णघूलि!, “उत्तर 
* स्ज़तशिखर ! और 'शिल्पी ? | 

आपके निबन्धों का संग्रह 'गद्यपथ? नाम से प्रकारि 
हुआ है। 
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वह बुड॒ढा 
खडा द्वार ॒ पर छाठी ठेके 
वह जीवन बूढा पंजर, 
चिमटी उसकी सिकुडी चमडी 
हिलते हड्डी के ढाँचे पर। 


उभरी ढीली नस जालूनसी 
सूखी ठठरी से है लिपटी | 
पतझर में ट्ँठ तरु से ज्यों 
सूनी अमरबेल हो चिपटी | 
डील-डोल है 
काठी. चोड़ी ; 

में बिजली-सी 

होगी दोड़ी। 
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पद्य-प्रवेशिका 


बेठी छाती की हड्डी अब, 
झुकी रीढ़ कमठा-सी टेढी, 
पिचका पेट, गढ़े कंधों पर, 
फटी बिवाई से है एड़ी। 


बेठ, टेक धरती पर माथा 
वह सलाम करता है झुककर , 
उस धरती से पॉव उठा लेने को 
जी करता है क्षण-भर | 


घुटनों से मुड़॒ उसकी 


टॉगं, जाँघें सटी 


झुका बीच में शीश, शुर्रियों का 
झाँझर मुख निकला 


हाथ जोड़, चोड़े पंजों की 
गुंथी अगशुल्यों को कर सम्मुख, 
मोनत्रस्त चितवन से 
कातर वाणी से वह कहता निज दुख | 
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वह' बुड॒ढा 


/ गर्मी के दिन, धरे उपरनी सिर 
/ हंगी. से ढाँपे. तन, 
नेगी देह भरी बालों से--८ 
बनमानुस-सा रूगता वह जन। 





भूखा है, पेंसे पा, कुछ भुन-शुन, 
खड़ा हों, जाता वह घर; 
पिछले पेरों के बर उठ 
जैसे कोई चक रहा जानवर! 


काढी नारकीय छाया. निज 
छोड गया वह मेरे भीतर, 
पैशाचिक-सा कुछ दुःखों से 
मनुज गया शायद उसमें मर ! 


कठिन-शब्दाथ 
पेजर - पिंजडा ज़मीन पर नहीं होती, हवा से ही 
चिमटी - चिपकी हुई जीवन-रस ग्रहण करती हुई वृक्षों 
ठठरी - इृड्डियो का ढाँचा पर फेल जाती है 
ठेठे तरु - पत्र पुष्पविहीन वृक्ष डील-डौल - शरीर का विस्तार 


अमरबेल - एक छता जिसकी जड़ काठी - देह की गठन, शरीर की बनावट 
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प्च-प्रवेशिका 


कमठा - कमान, धनुष 

बिवाई - पॉव के चमड़े फट जाने 
का रोग 

साथा - मस्तक 

टॉँगे - पॉव 


झाँझर - जजर 

उपरनी - छोटा दुपट्टा 

छुंगी - छोटी घोती, तहमत 
गुन-गुन - सोचता हआ-सा 


श्री मोहनलाल महतो “ बियोगी * 





आपका जन्म सन्‌ 902 ईं० में हुआ था। आप ऊपर- 
डीहा, ज़िला गया (बिहार) के निवासी हैं | 


आप यथाथ का चित्रण करनेवाले कलाकार हैं। कल्पना 

के साथ व्यध खिलवाड़ न कर आपने यथाथे जीवन की व्याख्या 
काव्यकला के माध्यम से की। युग की पुकार का आपने 
भरसक साथ तो दिया है, लेकिन अपनी ' वीणा ! और ' एकतारा ! 
भी खने में वेठकर वजाते रहे हैं। इनके अतिरिक्त आपकी 
कविताओं का तीसरा संग्रह “निर्माल्य” है। जीवन के नये 
उत्थान के बीच निराशा ओर अवसाद के गीत आपने गाये हैं । 


आप प्रतिभावान गद्य-लेखक भी हैं। जीवन-संघर्षा का 
सफल चित्रण आपकी कहानियों में हुआ है। आपके “ संस्मरण ' 
तो लाजवाब होते हैं। आपकी सवतोघ्तुखी प्रतिभा का ही 
यह चमप्तत्कार है कि विविध विषय की आपकी पुस्तकों की 
संख्या 70 के क़रीब जा पहुँची है | 
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कै 


आकाक्षा 


जीवन के तम्र में श्रुव बनकर 
रे 
अमर ज्योति तू फंलाना, 
भाव-कुंज में सुमनप्त हो 
कोमछता-घुमन॒ खिला जाना । 


भर देना इस क्षुद्र बाँस की 
वंशी को अपने स्वर से, 
और क्रूरता का कठोर 
पत्थर-सा हृदय हिला जाना । 
सावन के घन-सा छा जाना 
ग्रीष्मताप मिटाने को 
चातक पर कर दया नीर की 
बम, दो बूंद पिछा जाना । 
84 


आकांक्षा 
युग-युग से मस्तक परे हिम 
घारण कर नग्पति क्षुब्ध हुए, 


मेरी आहो की गर्मी से 
उप्तकी अब पिघला जाना । 


अधिक दूरता अखर रहीं है, 
है यह अंतिम चाह विभो! 
बन दिग-चक्रवाल बघुधा से, 
नभ से आज पमिलछा जाना । 


कठिन-शब्दा्थ 
सुमनस - फूल , सुन्दर मनवाला अखरना - कष्टप्रद छगना 
क्षुद्र - निम्न, नीच विभो - विभु? (इंश्वर) का सबोधन 
नगपति - पवृतराज हिमालय दिग-चक्रवाछ - क्षितिज, दिशाओं 
क्षुब्ध - दुखी का मडल जहाँ प्रथ्वी और आकाश 
दूरता - दूरी का सगम होता है | 
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4. श्रीमती सुभद्राकुमारी चोहान 
खड़ी बोली की राष्ट्रीय धारा की आप सुख्य कवि 
मानी जाती हैं। देशप्रेम के उन्प्राद में जहाँ आपने राजनें 
आन्दोलन में खुलकर भाग लिया; वहीं हिन्दी कविता को 
सम्दद्ध किया। राष्ट्रीयता के कारण ओजपूण कविताएँ लिख 
आपके लिए स्वाभाविक ही था, केकिन हृदय की मधुर 
कोमल भावनाओं का भी आपने अच्छा चित्रण किया है। 5 


आनन्द ओर उल्लास का चरम उत्क्ष आपकी रचनाओं 
हुआ है । 
आपकी कविताओं का संश्रद्द 'मुकुल! नाम से प्रका:ः 
हुआ है। 'जिधारा! पे भरी आपकी कुछ कविताएँ संपद्दीत' 
कहानी के क्षेत्र में भी आपने अच्छी ख्याति पाथ 
* बिखरे मोती ” आपकी झुन्द्र कहा नियों का संग्रह है | 


आपका जन्म सन्‌ 904 छ० में प्रयाग में हुआ था ७ 
विवाह के बाद्‌ आप पति के साथ जबलपुर में रहने लगी ५ 
सन्‌ 948 है० में दुर्भाग्यवश आप मोटर-दुघटना की चपेट 
आ गयीं ओर चल वसी । 
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लक्ष्मीबाई की समाधि पर 


इस समाधि में छिपी हुईं है एक राख की ढेरी। 
जलकर जिसने ख्तंत्रता की दिव्य आरती फेरी | 
यह समाधि, यह लघु समाधि है झाँसी की रानी की | 
अंतिम लीलास्थली यही है लक्ष्मी मरदानी की ॥ 


यही कही मर बिखर गयी वह भञ्न विजयमाला-सी | 

उसके फूल संचित है, है यह स्वृतिशाल्य-सी | 

सहे वार पर वार, अन्त तक छड़ी वीर बाला-सी, 

आहुति-सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला-सी ॥ 
बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, 
मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। 
रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी ; 
यहाँ निहित है स्वतंत्रता की, आशा की चिनगारी | 
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पद्य-प्रवेशिका 

इससे भी सुन्दर समाधियाँ हम जग में है पाते, 
उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जन्तु ही गाते | 
पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिद कहानी 
स्नेह ओर श्रद्धा से गाती है बीरों की वाणी ॥| 


खुब लड़ी मरदानी वह थी झाँसीवाडी सार 
बुन्देले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी 
यह समाधि, यह चिर समाधि है झाँसी की रानी क॑ 
अंतिम लीलास्थछी यही है लक्ष्मी मरदानी की 


कठिन-शब्दार्थ 
ल्घु- छोटी बुन्देले ररबोले - बीर क्षत्रिय जाति क॑ 
स्मृतिशाल्ा - स्मृतियों का घर, जिसे गाखाएँ: 
देखकर अनेक स्मृतियाँ ताजी हो 
जाएँ 
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2. श्री सोहनलाल द्विवेदी 


आपका जन्म सन्‌ 905 ई० में विन्दुकी, ज़िछा फ़तेहपुर 
(उच्चर प्रदेश) में हुआ था। फाशी विश्वविद्यालय से एम- ए., 
और एल. एल. वी. की डिगत्रियाँ हासिल कीं । 


आप एक ऐसे देशभक्त कवि हैं जिनपर गांधीवादी विचारों 
का प्रभाव अधिक है। गांधीजी के व्यक्तित्व एवं उनके 
सिद्धान्तों से प्रभावित होकर आपने असंख्य कविताएँ लिखीं | 

को का रा 
सरल भाषा ओर खुन्दर शेली के कारण ये कविताएँ बहुत 
लोकप्रिय हुईं हैं। आपकी कुछ ऐसी भी रचनाएँ: हैं. जिनमें 
० का 885. रे (0 ७ ( 

आपने संस्कृति के विषयों को स्पश किया है। वणन के अनुरूप 
मुक्त छंदों को चमत्कारिक बनाने में भी आप सफल रहे हैं । 


(५ घने हल शो 
सरल और प्रवाहपूण शेली में वाल-साहित्य का निर्माण 
करने में आप सबसे आगे हैं । 


आपकी उल्लेखनीय रचनाएँ हैं--' किसान ?, “पूजागीत !, 
कुणाल : 'भेरव !, ' चित्रा !, 'बिदकी ? आदि | 
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खादी-गीत 


खादी के धागे - धागे मेँ 

अपनेपन का अभिमान भरा, 

भारत का इसमें मान भरा, 

अन्यायी का अपमान भरा। 

खादी के रेशे - रेशे में 

अपने भाई का प्यार भरा; 

माँ-बहनों का सत्कार भरा, 

बच्चों का मधुर दुलार भर | 
खादी की रजत चन्द्रका जब आकर तन पर मुस्काती ४ 
तंत्र नवजीवन की नयी ज्योति अन्तस्तरू में जग जाती है 
खादी की गंगा जब सिर से परों तक बह हछहराती ४ 
जीवन के कोने-कोने की तब कालिख धुरू जाती है 

खादी तो कोई लड़ने का 

है भडकीला रणगान नहीं, 
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खादी-गीत 


खादी है तीर-कमान नही, 
खादी है खड़ग-कृपाण नहीं । 
खादी को देख-देख तो भी 
दुश्मन का दल थहराता है; 
खादी का झंडा सत्य-शुग्र 
अब सभी ओर फहरावा है । 


९. ( 
काठन-शब्दा थे 


रेशा - महीन सूत ताज - मुकुट 

दुलार - प्यार भडकीला - शानदार, आडंबरपूर्ण 
ग्जत - चाँदी कृपाण - कटार 

अन्तस्तछ - हृदय थहराना - कॉपना 


काछिख - मलिनता 


प्‌ प्र--<4 4] 


3. श्रीमती महादेवी वमों 


आपका जन्म सन्‌ 907 ई० में फ़रुखावाद (उत्तर प्रदे३ 
में हुआ था। आपने इलाहावाद विश्वविद्यालय से एम- ए. पा 
किया ओर अब वहीं महिला-विद्यापीठ की प्रधानाचार्या हैं । 


आपकी प्रतिभा ने खड़ी बोली के गीतिकाब्य को उ 
संजीवनी शक्ति दी है, वह अनुपम ओर साहित्य के लिए गोर 
की वस्तु है। अतृप्ति ओर विरह, व्यथा ओर सिहरन तश 
प्राणों के ऋन्दन की जैसी अभिव्यक्ति आपके गीतों में हुईं 
वह अन्यत्र दुरूभ है। बेदना की मचुर गायिका होने के कार 
आपको आधुनिक युग की मीरा कहे, तो इलमें कोई अरत्युरि 
नहीं। 'नीहार', 'रहिम!, 'नीरजा!, 'सांध्य गीत” ओ 
*दीपशिखा ! में आपके गीतों का सकलन हुआ है। 

कविता के अतिरिक्त आपके गद्य-लेखन की अपनी विलक्ष 
शैली ढे। आपके शब्द-चित्र बड़े ही मार्मिक, मोहक ओ 
सतुलित होते हैं। आपका गद्य भी मानों कविता है, 5 
काव्य-गुणों से भरपूर है। “स्मृति की रेखाएँ!, 'श्यखर 
की कड़ियाँ 'अतीत के चलखित्र! आपके बोलते शब्द्चित्र हैं 


आप तूछिका की भी धनी हैं । इसी कारण आपकी कविः 
में चित्रात्मकता और आपके चित्रों में काव्यात्मकता की झल 


रहती है । 
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अधिकार 


वे मुप्काते फूछ, नहीं--- 
जिनको जाता है मुरझ्षाना, 
वे तारों के दीप, नहीं--- 
जिनको भाता है बुझ जाना , 


वे नीलम के मेघ, नहीं--- 
जिनको है घुरू जाने की चाह, 
वह अनन्त ऋतुराज, नहीं--- 
जिसने देखी जाने की राह , 
वे सूने-से नयन, नहीं--- 
जिनमें बनते आँसू-मोती, 
वह प्राणो की सेज, नहीं--- 
जिसमें बेसुध पीड़ा सोती ; 
48 


पद्य-प्रवेशिका 
ऐसा तेरा छोक, वेदना-- 
नही, नहीं, जिसमें अवसाद, 
जलना जाना नही, नहीं--- 
जिसने जाना मिटने का स्वाद | 
मई अं 53 
क्या अमरो का छोक मिलेगा 
तेरी करुणा का उपहार * 
रहने दो है देव! अरे 
यह मेरा मिदने का अधिकार ! 


कठिन-शब्दा थ 
नीलम - इन्द्रनील मणि अवप्ताद - उदासी , नाश , विषाद 


ऋतुराज - वसंत 
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4. श्री हरिवश राय “बच्चन 


आपका जन्म सन्‌ 907 ई० में हुआ था | आप इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय में अंग्रेज़ी के पोफ़ेलर थे। अभी हाल ही में आप 
इंग्लेड से साहित्य के डाक्टर की उपाधि लेकर आये हैं। इस 
समय आप विदेशी मंत्राूय, भारत सरकार, में काम कर रहे हैं। 


आपकी प्रतिभा विलक्षण है। अपनी प्रतिभा के वलू पर 
आपने हिन्दी काव्य-साहित्य मे अपने लिए एण5 विशिष्ट पथ का 
निर्माण छिया है। प्रारंभ में आपने अपनी कविता में मानव- 
जीवन की तठृष्णा को साकार करने का भयल्ल किया; किंतु आगे 
चलकर अपने जीवन को विदिध पहलुओं से देखने की चेष्टा 
की। आप निर्भीकता के साथ अपने निश्चक हृदय के सरल 
उद्वारों को गीतों के माध्यण से व्यक्त करते रहे हैं। जीवन में 
निराशा; सुस्ती, उल्लास ओए उन्माद आदि के क्षण आते ही 
शहते हैं, आपने सहज भाव से उन सवको अपनी कविता का 
विपय बनाया दे । आपकी कविता की भाषा सरल होती है; 
भाव सुस्पष्ट होते हैं ओर कब्पना में कहीं उलझाव-अटकाव 
नहीं होता ! 

आपकी उलछ्छेखनीय पुस्तक ढें--“ तेरा हार, “मचुबालरा?, 
“मचुशाला?, 'आकुछर अतर”,. 'णकांत संगीत: 
ः निशा-निरमेत्रण १; 'खतरंगिनी !, 'मिलन-यामिनी *, “सोपान!? 
आदि । 
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जो बीत गयी 
जो बीत गयी सो बात गयी ! 


जीवन में एक सितारा था, 
माना, वह बेहद प्यारा था, 
वह डूब गया तो डूब गया; 
अम्बर॒के आनन को देखो! 
कितने इसके तारे टूटे, 
कितने इसके प्यारे छूटे, 
जो छूट गये फिर कहाँ मिले 
प्र॒ बोलो, टूटे तारों पर 
कब अम्बर शोक मनाता है ४ 
जो बीत गयी सो बात गयी ! 
मर मे 2 
जीवन में वह था एक कुसुम, 
थे उसपर नित्य निछावर तुम, 
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वह सूख गया तो सूख गया ; 
मधुवन की छाती को देखो, 
सूखी कितनी इसकी कलियाँ, 
मुझायी कितनी बवल्रियाँ, 
जो मुरझायी फिर कहाँ खिली “ 
पर बोलो सूखे फूछो पर 
कब मधुवन शोर मचाता है 
जो बीत गयी सो बात गयी ! 


ने 53 ने 


सृदु मिट्टी के है बने हुए, 
मधु फूटा ही करते है, 
लघु जीवन लेकर आये है, 
प्याले टूटा ही करते है; 
फिर भी मदिरालुय के अंदर 
मधु के घट है, मधुप्याले है ; 
जो मादकता के मारे है, 
वे मघु छटा ही करते है। 
वह कच्चा पीनेवारा है 
जिसकी ममता घर-प्यालो पर ; 
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जो बीत गयी 


पद्य-प्रवेशिका 


जो सच्चे मधु से जला हुआ 
कब रोता है, चिल्लाता है! 
जो बीत गयी सो बात गयी ! 


कठिन-शब्दा थे 
अम्बर - आकाश मधुप्याले - मघुभरे प्याले 
आनन - चेहरा मादकता - नथा, नशीछापन 
मधुघट - शराब का घड़ा ममता - स्नेह, आसक्ति 


बछरी - लता 
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5. श्री रामधारी सिंह दिनकर ! 


आपका जन्म सन्‌ 908 हई० में सिमरिया; ज़िला सुंगेर 
(विहार) में हुआ था। आप खचप्तुच हिन्दी काब्य-जगत के 
दिनकर दें। वही तेज और प्रखशता आपको प्रतिभा भे है । 


आप प्रारभ में भारत के अतीत के खडहरों पर रोये, विगत 
बैसव का गान किया और अब भावी स्वणविहान के स्वप्नद्रश्टा 
हैं। शघू की आत्मा के साथ आपकी अन्तवेदना इस तरह 
णुकाकार हो गयी है कि आपकी कविताओं में कवि दिनकर को 
खोजना प्रायः मुश्किल हो जाता है; रप्र का स्वर ही प्रसुख वन 
जाता हैं। आपके भावों में शत्यधिक ओज रहता है। भाषा 
जैसे आपकी वॉदी दन मावथारा का सतत अनुगमन करती 
रहती है। आजकल आपकी नयी कविताओं पर भावना से 
अधिक चिन्तन का दवाव परिलक्षित होता है। 

आपके शअ्रथों में दो काव्य “कुरुक्षेत्र” ओर “रश्पिरथी 
अखिद्ध हैं। दोनों में युद्ध ओर मानव की समस्या प्रधान है । 
फुटकर कविता-सग्रहों में “रेणुका), हुँफ़ार', 'श्खवंती: 
* सामधेनी !, “इतिहास के ऑसू !; “बापू? आदि उल्लेखनीय हें । 

गय-लेखन की आपकी रेली भी अपने ढंग की हे। 
* मिद्दी की ओर ? ओर * अद्धनारीश्वर ? में आपके मो छिक निबंध 
सगूहीत हैं | 
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भीख 


दाता से मै माँगता तुम्हारे लिए भीख, 
जीवन का पहला सत्य दहन तुम सको सीख । 
दिन-रात जलाती रहें लू की तुम्हें 
मन के सोये तूफ़ान तुम्हारे उठे 
लहरों से उलझे लछडो, बढ़ो, तुम फल-फूछ, 
मुझ-सा ही तुमको मिले महोदधि का न कूल | 
घादी के निश्र बढ़ो, बनो नद्‌ महा 
मत लो विराम, मत रचो कही अपनी कह 
देखो, अबर छा रहा शिखर उन्नत, अंग, 
उससे भी ऊपर जड़े तुम्हें लेकर उमंग | 
भीतर की दारुण शिखा जछाती रहे 
फूँकिे चिनगारी असंतोष की वतेम 
हग से शोणित के झरें अश्र साय॑ं-प्रभात, 
जीवन में हो हर रोज़ तुम्हारे अशनिषपात | 
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भीख 


देवता दिखा दर्षण अह्ृष्ट का तुम्हें क्रान्त! 
कर दें जीवन को ओर अधिक दुष्सह, अशांत | 
पारद-सी कोई चीज़ जीसत की बड़ी देन 
तड़पे दिक में, लेने न कभी दे तुम्हें चैन । 


दाता से मैं माँगता 


भीख अजलि पसार, 


जीवन में जो कुछ भीष्म, उसे कर सको प्यार! 
अंगारों-ले छुम रही ज्वक्तित, जाग्मतबिमशी! 
देखे जग, पर भयवञ्ञ न कभी कर सकते जी । 
जीवन के भआविर दुश्ति जला दे वहिकील 
वेचेन हंदय से कढे तारिका नत्यशील | 


काठन-शब्दाशु 

दहन - जलन जीस्त - जीवन 
महोदधि - मद्यस्तागर 'सारना - फैलाना 
कूल - किनारा भीष्म - कठिन 
मह्ठकार - विशाल अग्रतविमजश - जिसकी विचारशक्ति 
कछार - किनारे की तर और नीची_ जागरूक हट 

ज़मीन छ - कढुषित 
दारुण शिखा - घोर ज्वाला इुरित - पाप 


अशनिपात - वज्जपात 

अदृष्ट - भाग्य 

क्रान्व - जिसका दमन किया गया हो 
पारद - पारा, एक तरल धातु 


8. 


पहिकीर - आग की लो 
प््वशीछ - नाचती हुई , झिलमिलाती 
हुईं 


ऊना - निकलना 


6. श्री हरिक्ृष्ण “प्रेमी | 


आपका जन्‍म ग्वालियर राज्य के गुना नामक स्थान 
सन्‌ 908 ई० में हुआ था। जीवन का अधिकांश भाग छाहे 
में बीता और अब देश के विभाजन के बाद से इन्दौर में रहते हैं 


आप ही हिन्दी के ऐसे कवि हैं जिनमें एक साथ छायावाः 
निराशावाद ओर प्रगतिवाद के दर्शन होते हैं। आपके जीव 
की निराशा और बेदना जब विद्रोह का रूप ले लेती हैं, त 
आप सामाजिक विषमता का अत कर देने पर लतुले प्रगतिवाद 
नज़र जाते हैं, लेकिन जब आपके कवि को इस संसार में शा 
नहीं मिलती है, तो आपकी कल्पना अनन्त की ओर अपने पर 
फड़फड़।ने लगती द्वैे। यहीं पर आप छायाबादी बन जाते हैं 

आपकी कविता-पुस्तकों में “आँखों में), “अनब्त के पर 
प्र), 'अशसिगान!? आदि उल्लेखनीय हैं । 

कविता के अतिरिक्त आपने बाठक छि क्षेत्र में भी अच्छी 
वज्याति प्राप्त की है। आपके एक दूजन से ज़्यादा नाठव 
प्रकाशित हो चुक्रे हैं। 


8५2 


कवि-कामना 


भूमि का वासी गगन में 
खोजता आधार अपना ! 
रह गयी कलियोँ कुँआरी, 
प्रीत की प्यारी उपेक्षित 
तारिकाओं को पिलाना 
चाहता कवि प्यार अपना , 
भूमि का वासी गगन में 
खोजता आधार अपना | 
सूय॑ बनकर नील नम में 
चाहता है जगमगाना, 
पर॒ अंधेरे से निरंतर 
भर रहा संसार अपना , 
भूमि का वासी गगन में 
खोजता आधार अपना | 
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प्-प्रवेशिका 


इस ज़रा-सी ज़िंदगी से 

है नहीं संतोष मन को, 

जिंदगी को ही मिठाकर 

कर॒ रहा विल्तार अपना , 
भूमि का वासी गगन से 
खोजता आधार अपना | 


एक छोटे-से हृदय पर 

भी नहीं अधिकार जिसका, 

विश्व-भर पर॒ चाहती 

कवि-कामना अधिकार अपना ! 
भूमि का वासी गगन में 
खोजता आधार अपना | 


कठिन-शब्दाथ 
कुंआरी - अविवाहित कन्या विस्तार - फेलाब 
नभ - आकाश कामना - चाह, इच्छा 
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7- श्री उपन्द्रनाथ ' अश्क्‌ 


आपका जन्म सन्‌ 90 ई० में जलन्धर में हुआ था ओर 
शिक्षा लाहोर में हुईं। पाकिस्तान के अलग हो जाने के बाद 
से आप स्थायी तोर पर इलाहाबाद के निवासी हो गये हें । 


आप नयी पीढ़ी के एक सफल कवि हैं । आपकी कविताओं 
की स्पष्टता और स्वाभाविक प्रवाह प्रशंसनीय हैं । प्रार॑ंस की 
रचनाएँ: आपके व्यक्तिगत जीवन की पीड़ा से ओतप्रोत हैं, 
लेकिन समय के साथ ही आपकी भावनाओं में भी भारी 
परिवर्तन हो गया। व्यक्तिगत खुख-दुख की चिन्ता छोड़कर 
सामाजिक कल्याण की बात अब आप अधिक खोचने लगे हैं । 

“प्रात-प्रदीप ': 'ऊर्मियाँ?, 'दीप जलेगा?, “बरगद की 
बेटी , 'चाँदनी रात” ओर “अजगर ! आपकी पुस्तकाकार 
प्रकाशित काव्य-रचनाएँ हैं । 

आप कवि से भी अधिक सफल कहानीकार ओर 
एकॉंकीकार हैं। आपके प्रकाशित कद्दानी-संग्रहों, उपनन्‍्यासों 
और नाटकों की संख्या एक दजन से अधिक है। 
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प्रात-प्रदीप 


प्राची की पलकों में जागा 
सुन्दर सुखद विहान! 
सहसा गज उठे नीड़ो में 
मीठे मादक गान ! 
तम भागा, आमा इठछाई, 
वन की कली-कली मुप्तकाई, 
प्रकृति-परी ने ली अंगड़ाई, 
तुहिनकर्णां ने फूलों के मुख 
कर डाले अम्लान ; 
प्राची की पलकों में जागा 
सुन्दर सुखद विहान ! 
कीयल कूक उठी आमों पर, 
नाच रहे हैं मोर; 
बन की मधुशालाओं को अलि 
चले मचाते शोर | 
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गात-प्रदीष 


पात-पाव का सिहर उठा तन, 
डाल-डाल पर आया योवन, 
उत्फुछित है बन-वन, उपवन ; 


मूक-मुखर, स्थिर-अस्थिर, आये 
निष्प्राणों में प्राण; 
प्राची की पलकों में जागा 
सुंदर छुखद विहान ! 


किन्तु विज्नन में भम्न क़त्र पर 
घुधला प्रात - प्रदीप; 
तिल-तिलू जला-जछा निज उर को 
है अब मरण समीप | 


सनेहहीन यह जिप्तका जीवन, 
जिसके शुष्क हृदय की घडकन 
हो जाएगी मूक किसी क्षण ; 


इस विहान में देख रहा है 
अब अगयना अवसान |! 
प्राची की पलकों में जागा 
सुदर॒ सुखद विहान ! 
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प्च-प्रवेशिका 


कठिन-शब्दा रथ 
प्राची - पूरब सजीविनी आमा से मूक प्राणी _॑ 
विह्न - सबेरा बोल उठते हैं और बेसुध जीव अं 
नीड़ - घोसलछा स्फूर्ति पा जाते हैं । 
परी - सुंदरी, अप्सरा विजन - एकात 
तुहिन-कण - ओघ-कण घुधला - अस्पष्ट 
पात-पात - पत्ते-पत्ते तिल-तिछ - कण-कण करके, क्षण-दक्षण 
उत्फुल्लित - बहुत प्रसन्न , हरे भरे शुष्क - सूखा 


/ मूक अस्थिर ? - प्रात-प्रदीप की अबसान - अन्त 


8. श्री रामेश्वर शुक्ल 'अचल * 


आपका जन्म सन्‌ 95 हें० में हुआ था। आप कृष्णपुर, 

ज़िला फ़तेहपुर (उत्तर प्रदेश) के निवासी हैं। नागपुर से एम.ए. 
(१ कप ह्वें 

किया ओर आजकल जवलणपुर के रावटसन कालेज मे प्रोफ़ेसर हैं। 


आप उग्र यथाथवादी ओर जीवन की तष्णा के गायक 
कवि हैं। आपके गीतों में पिपासाकुल प्राणों की सारी कसक 
और बेदना मूत हो उठी है। जीवन की आशाओं और 
आकांक्षाओं का जैसा निखार आपकी कविताओं में हुआ है, 
बैसा अन्यत्न कम देखने को मिलता है। आपकी भाषा में वड़ा 
वेग रहता है ओर भावनाएँ तो भूकंप की तरह हलचल मचा 


देती हें । 


आपकी कविताओं के संग्रह हैं--'मधूलिका १, “ अपरा- 
ज्िता | ' किरणबेला ?, ' करील :; “वर्षान्त के बाद ' आदि। 


आप एक प्रतिभाशाली कथाकार और निबन्ध-लेखक भी 
हैं। कई कहानी-संग्रह, उपन्यास ओर आलोचना की पुस्तक 
प्रकाशित हो चुकी हें । 
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विश्वास ओर सपन! 


विश्वाप्त बडा है सपने से, संघ झुखो से बढ़कर है ' 


जीवन में ले आते दोनो तूफ़ान नया, बलिदान नया; 
जीवन में कर जाते दोनो आह्वान नया, अरमान नया , 
जाती है ट्ृद क्षणे में निबंठता की जजर हथकडियों, 
हो जाती नांगिन-सी कराल आँखो की आऑसू की लड़ियों ; 
है स्वप्तरूप का निराधार सन्धान शून्य के शिखरों पर, 
विश्वास-साधना-भूमि कठिन, तपता तन-मन जिप्तमें जलकर ; 
सपना तितलढी को लजा-छजा उडता गीतो की पॉँखो में, 
कुम्हलाता तनिक धूप में खिल उठता कजरारी आँखों में ; 
विश्वास स्वप्त की रक्षा करने को उद्यत नंगा कर है, 
विश्वास बडा है सपने से, सघष सुखो से बढ़कर है! 
मै शः मर 
जलरू-जछकर भी न पिघलती है नर के संकल्पों की ज्वाला, 
है क्ुद्ध प्रमंभन से पिटता छतिका-सा दुबेह मनवाला; 
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विश्वास ओर सपना 


म्रानव के जीवन में आता है दुख का झेझावात सबल 
हर लेता है जब पंथ-ज्ञान अवरोधों का अभिमान प्रबरू ; 
अस्थिरता की इन घडियों में विश्वास सदा दृढतर होता, 
अपनी हुँकत ललकारों से सपनो की दुबंूूता धोता; 
सपना बैठा दिल पर छवि के तीरो के घाव गिना करता, 
जी को मीठी स्थतियों के अवचेतन आघात बिना करता । 
विश्वास मनुज के जाग्मत पोरुष की अविरल्ता का स्वर है, 
विधास बडा है सपने से, संघष खुखो से बढकर है! 


कठिन-शब्दा्थ 
आह्वान - पुकार प्रभजन - तूफान 
कराल - भयेकर लतिका - लता 
सन्धान - निशाना लगाना झझावात - वर्षा के साथ आऑँधी 
पॉख - पर, डेने अवरोध - रुकावट 
कजरारी - काली अवचेतन - बुरी चेतना 
उद्यत - तैयार अविरलता - घनापन, पूर्णता 
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9. श्री शिवमंगलसिह “सुमन 


आपका जन्म खन्‌ 96 हैं० में हुआ था। हिन्दू यूनिवर्सिटी 
से एम. ए. पास करने के बाद डी. छिठ. की उपाधि प्राप्त की । 
आजकल नेपाल में प्रोफ़ेसर हैं । 


आप नयी पीढ़ी के प्रगतिशील कवियों में काफ़ी ख्याति पा 
चुके हैं। काव्य के क्षेत्र में निशाशावाद और रहस्यवाद के नाम 
पर जो पलायन की प्रवृत्ति पायी जाती है, उसपर आपने करारी 
चोट की हैं। आपने जीवन की पीड़ा को गीतों में बाँधा है, 
शोषितों की मुक्ति के छिए स्वतंत्रता ओर विद्रोह के गीत गाये 
हैं ओर अब नया संसार बनाने पर तुले नज़र आते हैं। आपकी 
कल्पना सुद्र ओर व्यापक है, भाषा स्वाभाविक ओर प्रोढ़ है 
तथा छंदों पर आपका असाधारण अधिकार है । 


आपकी कविताओं के तीन सेकलन प्रकाशित हो चुके हैं-- 
* हिल्लोल ), ' जीवन के गान? ओर “प्रलयसजन ? । 


02 


संघषे 
यह हार एक विराम है, 
जीवन महा संग्राम है, 


तिल-तिछ मिट्ंगा, पर दया की भीख मै छँँगा नहीं; 
वरदान मॉगूगा नहीं। 


स्मृतिछुुखदप्रहरों के छिए, 
अपने खण्डहरों के लिए 
यह जान छो, मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं; 
वरदान मॉगूगा नहीं! 


क्या हार में, क्‍या जीत में 
किंचित्‌ू नहीं भयभीत मैं, 
संघ्षप्थ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही, 
वरदान माँगूँगा नहीं। 


6्ठे 


प्थ-प्रवेशिका 


लूघुता न अब मेरी छुओ, 
तुम हो महान, बने रहो, 
अपने हृदय की वेदना मै व्यथ त्यागूँगा नहीं; 
वरदान माँगूंगा नहीं! 
चाहे हृदय को ताप दो, 
चाहे मुझे अभिश्ञाप दो, 
कुछ भी करो हे कतेव्यपथ से कि तु भागूगा नहीं : 
वरदान मॉगूंगा नहीं! 


कठिन-शब्दा्थ 
विराम - ठद्राव, आराम किंचित्‌ - ज़रा भी 
स्मृतिसुखद प्रहर - वे प्रहर (तीन घंटे अमिशाप - शाप, छाछन 
का पधमय एक प्रहर होता है) 
जिनकी याद करने से बड़ा आनन्द 


होता है । 
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20. श्री अयोध्यासिह उपाध्याय “हरिऔध ” 


हिन्दी साहित्य के आधुनिक युग के प्रारंभ में जिस महा- 
कवि का आशीर्वाद खड़ी बोली को मिला, वे थे श्री 'हरिओऔदध ! 
जी। आप व्रजभाषा के भी अच्छे कवि थे, उसपर आपका 
पूरा अधिकार था। यद्यपि आप पहले ब्रजभाषा में छिखते थे, 
बाद को डिवेदी-युग के प्रभाव से खड़ी बोली में भी लिखने 
लगे। आपका स्थान हिन्दी साहित्य में विशेष महत्व 
रखता है। 

श्री हरिओधजी का “प्रियप्रवास” खड़ी बोली का सर्व- 
प्रथम महाकाव्य है। भाव, भाषा ओर शेली तीनों की दृष्टि 
से वह पूण मोलिक रचना है। “प्रियप्रवास ! के पश्चात्‌ आपने 
'चुभते चोपदे ” ओर “ चोखे चोपदे ” नामक दो मुहावरा-प्रधान 
ग्रेथ भी लिखे हैं। “रसकलश ! आपका नवरसों की व्याख्या- 
संबंधी एक अ्रथ है। “वेदेही-वनवास” आपका अतिम महत्व- 
पूण काव्य है । 


आपका जन्म सन्‌ 665 है० में हुआ ओर झत्यु 947 में 
हुईं थी । 


फूल और काँठा 


हैं जनम लेते जगह में एक ही, 
एक ही पोधा उन्हें है पाछता | 
रात में उनपर चमकता चॉँद भी. 
एक ही-सी चॉदनी है डाछता ॥ 


मेह उनपर है बरसता एक-सा, 
एक-सी उनपर हवाएँ हैं बही | 
पर सदा ही यह दिखाता है हमें, 
ढंग उनके एक-से होते नहीं ॥ 
छेदकर कॉटा किसीकी उडंगलियाँ, 
फाड देता है किसीका वर वसन , 
प्यार डूबी तितलियों का पर कतर 
भीर का है बेध देता श्याम तन ॥ 
86 





फूल लेकर तितलियो को गोद में, 
भोंर को अपना अनुठा रस पिला, 
निज छुगंधों ओ! निराले रंग से 
है सदा देता कली जी की खिल ॥ 


है खटकता एक सबकी आँख में, 
दूसरा है सोहता सुर-सीस पर , 
किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, 
जो किसीमें हो बड़प्पन की क़सर 


कठिन-शब्दा थ 
मेह - मेघ, बादल सुर-सीस - देवता का सिर 
बर - श्रेष्ठ सोहना - शोमित होना 
वृसन - वस्त्र कृसर - कमी 


कतर - काटकर 
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दूसरीं क्यारीं 
( उद्‌ ) 


द इकबाल 





4« डॉ० शेख मुहस्प 


. आप सन्‌ 875 ह० में स्थालकोट (पंजाब) में पेंदा ह 
इग्लेड में बेरिस्टरी की सनद हासिल की ओर लाहो 
वक़ारूत करने लगे । सन्‌ 937 में आपकी झत्यु हुईं । 


शायर की देसियत से सन 899 में आप जनता के सा 
आये। विलायत जाने से पहले आप शुद्ध भारतीय नज़र ७ 
थे। भारत का हित अपना हेमान, हिन्दू-सुसलिम एकता अप 
मज़हव और आज़ादी अपना लक्ष्य समझते थे ओर ये 
भाव उनकी उस समय की कविताओं में छलकते हैं। लें. 
विलछायत से लछोटने के बाद आप पूरे संप्रदायवादी बन: 
ओर कविता का भी स्वर उसके साथ ही बदल गया। 


उद््‌-फ़ारसी में आपकी कविताओं के एक दजन से अधि 
संकलन प्रकाशित हो गये हैं। सद्चाई, सादगी ओर नवीन 
के साथ आपने शायरी में कल्पना; भाव ओर भाषा के ऐसे 
भरे हैं कि झुननेवाले सकते में आ जाते हैं। मंज़रनिगा 
(प्रक्तिवणन) ओर फ़लूसफ़ा (दशन) का मिश्रण कर आए 
उदू शयारी में चार चाँद छगा दिये। रवि बाबू के ब 
आपका ही नाम आता है जिन्होंने शायरी की बदौर 
अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की । 


आपकी उदू कविताओं के संगझ्नह :-- 
() बॉँग दि्रा (2) कुछ्लियात-ए-इक़बाल | 


॥0 


एक आरजू 


दुनिया की महफ़िलों से डकता गया हूँ या रब | 
क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो * 
शोरिश से भागता हूँ. दिल दूँढता है मेरा, 
ऐसा सकूत जिमपर तक़रीर भी फ़िदा हो ॥ 
मरता हैँ खामोशी पर, य!ः आरज्‌ है मेरी-- 
दामन में कोह के इक छोटा-सा झोपड़ा हो । 
हो हाथ का पिरहाना, सब्ज़े का हो बिछोना । 
शरमाएं जिससे जलवत, खिलवत में वोह अदा हो ॥ 
प्रानूस इस क़दर हो सूरत से मेरी बुलबुछू । 
ननन्‍्हं-से दिल में उसके खटका न कुछ भरा हो | 
रातों के चलनेवाले रह जाएँ थकके जिस दम | 
उम्मीद उनकी मेरा हृटा हुआ दिया हो॥ 
बिजली चमकके उनको कुटिया मेरी दिखा दे। 
जब आसमाँ पे हरसू बादर घिरा हुआ हो ॥ 


7. 


पच्य-प्रवेशिका 
फूलों को आये जिश्न दम शब॒नम वजू करा. 
रोना मेरा वजू हो, नाछा मेरी दुआ हे 
५ आर 
हर ददमंद दिर को रोना मेरा रुछा दे। 
बेहोश जो पड़े हैं, शायद्‌ उन्हें जगा दे॥ 


कठिन-शब्दार्थ 
महफिल - सभा मानूस - हिला-मिला 
रब - ईश्वर हरसू - हर तरफ 
छुत्फ - आनन्द शबनम - ओस 
सकूत - मौन, चुप्पी वल्लू - ध्राथना के पहले शुद्धि के 
कोह - पहाड़ हाथ पॉव धोना 


जल्वबत - अपने आपको सबके सामने नाछा - रोकर प्राथना करना 


प्रकट करना (दिखावा) 
खिलवत - एकात, जल्वत का उल्टा 


2. मीर मुहम्मद तकी “मीर 


आपका जन्‍म सन्‌ 709 ई० में आगरे में हुआ था और 
809 में छखनऊ में आपकी रूत्यु हो गयी। 


आपकी ज़िंदगी दुखमय थी। इसलिए आपके शेर भी 
गमगीन और चुटीले दिलों पर खास असर करनेवाले हैं। 
आपकी कविता वेदना ओर आह की सजीव मूर्ति है। अपने 
ज्ञीवन में ही आपको इतनी शोहरत हासिल हुईं कि आपकी 
कविता सौगात के तौर पर छोग दूर-दूर ले जाते थे। आपकी 
कविता की वही ताज़गी आज भी महसूस होती है, जो डेढ़ 
यो साल पहले होती थी। इसलिए डदू साहित्य के इतिहास 
के लेखक आपको “ख़दाये सखुन ? मानते हैं । 


आप दिल्ली-केन्द्र के कचि थे। इसलिण आपकी कविता 
दाखिली रंग की (5$प०]०८४४८' है, जो भाव को प्रधानता 
देती है। आपका नारा था “जान हो तो जहान है; कविता 
की जान है भाव; और आपकी कविताएँ इनके अच्छे उदाहरण 
हैं। आपके कुल मिलाकर नो दीवान (ग़ज़लों के सेशन) 
पाये जाते हें । 


पृ प्र---6 हक 


चन्द शेर 


सुबह तक शमअ सर को घुनती रही । 
क्या पतंगे ने इल्तमास किया! 
शर्ते सलीक़ा है हर एक अम्र में। 
ऐब भी करने को हुनर चाहिए ॥ 
सझ़त काफ़िर था जिसने पहले “मीर? | 
मज़हबे इश्क अखितियार किया || 
कहता है कोन तुझको याँ यह न कर तू बोह कर 
पर हो सके तो प्यारे, दिलऊ में ठुक जगह कर 
काबा पहुँचा तो क्‍या हुआ ऐ शेख । 
सअई कर डुक पहुँच किसी दिरू तक ॥ 
जिसने सर खीचा दयारे इश्क़ में ऐ बुरूहविस 
वोह सरापा-आरजू आख़िर जवाँ मारा गया 
चमन का नाम था सुना, वल्ले न देखा हाय । 
जहाँ में हमने कफ़स ही में ज़िन्दगानी की ॥ 


(4 


चंद शेर 

दर्दमंदों से तुम्ही दूर फिरा करते हो कुछ | 

पूछने वनों सभी आते है बीमार के पास ॥ 
बूए-ख आती है बादे सुबहगाही से मुझे। 
निकली है बेदद हो शायद किसी घायल के पास ॥ 


बहुत रोने से रुसवा कर दिखाया । 
न चाहत की छुपी हमसे अभरामत | 


€".. (१ 
काठन-शब्दा थे 
ग़म - दीप बुलहवबिस -विषयासक्त 
इल्तमास - निवेदन, प्रार्थना सरापा-आरज्ू - अभिलाषा की मूर्ति 
सलीका - तमीज़, लियाकृत वले - लेकिन 
अम्र - काम जहाँ - सैसार 


काफिर - ईश्वर को न माननेवाल्ग कफस - पिंजड़ा 

काबा - मका शहर का एक स्थान बादे सुबहगाही - ग्रातःकालीन समीर 
जहाँ हज को जाते है रुसवा - बदनाम 

प्ृथई (सई) - सिफारिश, कोशिश अलामत - चिन्ह 

दयारे इश्क - प्रेम के मार्ग में 
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3. सैयद अकबर हुसेन “अकबर ” इलाहाबादी 


आप सन्‌ 4846 हई० में पेदा हुए ओर 997 में आपकी 
मौत हुईं। आपका घर इलाहाबाद के क़रीब था | 


आप ग्यारह वर्ष की आयु में ही कविता करने छगे थे 
आपके पहले के कवि हमेशा विरह में आँसू बहाते थे, मगर 
आपने सबसे पहले उड़ शायरी में जुदागाना (हास्यरस) का रंग 
आवाद किया। आपका हास्य विदृषकों का-सा नहीं, मगर 
शिष्ट होने से मा-बहनों के सामने भी पढ़े जाने योग्य है और 
पढ़कर दुश्मन भी हँसे विना नहीं रह सकते । 


आपमें सांप्रदायिकता की बू तक न थी। सरकारी नोकर 
(ज्ञज) होने पर भी राजनीति में गरम विचार रखते थे। आपके 
कविताएँ राजनीति के रंगे सियारों पर काफी चोट पहुँचाने 
वाली हैं, वे मीठी छुरी कहलाती हैं। इस बात में आपक 
अनुकरण भी कोई न कर सका। आपने कई नीतिसंबर्न्ध 
गज़ले भी लिखी हैं। सरलता; प्रवाह, ऊँचे विचार ओऔः 
उत्तम उपमाएँ आपकी गज़लों के प्राण हैं । 


आप हिन्दी ओर डदू दोनों के प्रेमी थे। आपकी कविताओं 
के तीन संग्रह छपे हैं । 


6 


चुने हुए शेर 
रोना है तो इसीका, कोई नहीं किसीका | 


दुनिया है और मतलब, मतलब है ओर अपना ॥ 


खुशी बहुत है जहाँ में, हमारे घर न सही । 
मल्॒र क्‍यों रहें दुनिया के इन्तज़ाम से हम : 
तिपल में बू आये क्‍या मॉ-बाप के अतवार की » 
दूध तो डिब्बे का है, ताडीम सरकार की ॥ 


जवाले क्रोम की इब्तदा वही थी कि जब | 
तिजारत आपने की तकं, नोकरी कर छी ॥ 


नोकरों पर जो गुजश्ती है, मुझे माद्म है। 
बस, करम कीजे, मुझे बेकार रहने दीजिये ॥ 


तरीक्रे मग़रिबी की क्‍या यही रोशनज़्मीरी है। 
खुदा को भूछ जाना और मह्ढे मासिवा होना ॥ 


जा 


पय-अ्रवेशिका 


बहुत रोये वो स्पीचों में हिक्रमत इसको कहते है । 
मैं समझा खेरख़्वाह उनको, हिमाक्रत इसको कहते हैं॥ 


जो खिरदमंद है वह खूब समझते हैं य बात 
खैरख़्वाही वो नही है जो हो डर से पेदा। 


अरहक़ आँखों में आ जाय एवज़ नीद के साहब | 
ऐसा भी किसी शब सुनो अफ्रप्ताना किसीका ॥| 


मेरा यह शेर अकबर एक दफ्तर है मआनी का 
कोई समझे न समझे हम तो सब कुछ कह गुज़रते हैं। 


कुछ सनअतो हिरफ़्त प भी छाज़िम है तवज्ह | 
आख़िर य गवर्मट से तनख़वबाह कहाँ तक! 


हम ऐसी सब किताब काबिले ज़ब्ती समझते हैं । 
जिन्हें पढ़-पढ़के लड़के बाप को ख़ब्ती समझते हैं ॥ 


कठिन-शब्दार्थ 
मलूल - उदास करम - कृपा, भेहरबानी 
तिफ़्ल - बच्चा मग़रिबी - पाश्चात्य, यूरोपीय 
अतवार - रंग-ढंग, चाल-चलन रोशनज़मीरी - समझदारी, बुद्धिमत्ता 
ज़वाल - अवनति महे मासिवा - बेहद अपने में ही (मह्) 
इब्तदा - आरंभ तल्लीन ; अपने आपको ही भूछा 
तके करना - छोड़ना हुआ 


॥8 





चुने हुए शेर 


हिकमत - युक्ति मआनी - अथ 

हिमाकृत - मुखता सनअतो हिरफृत - दस्तकीशल, 
दिखमद - बुद्धिमान दस्तकारी 

दैरख़्वाही - हिताचितन लाज़िम - ज़रूरी, अनिवार्य 

दब - रात तबजह - ध्यान 

एबन्न - बदले में ख़ब्ती - पागल 


पृठ 


4. मौलाना अल्ताफू हुसेन *हाली ' 


आप हिन्दुस्तान के मुसलमानों को अपनी शायरी के 
ज़रिये बेदार करनेवाले कवि थे। आपका जन्म सन्‌ 840 है० मे 
और मझ्त्यु 96 में हुईं । 

शुद्ध काव्य की दृष्टि से आप अव्वल दज के शायर नहीं, 
तो भी उदू साहित्य में क्राँति का चिराग जलाकर नया रास्ता 
खोज निकालनेवाले आप ही हैं। “मुसदसे हाली? राष्ट्रीय 
मुसलमानों की गीता है । 


आपके पहले के कवि या तो आशिक़ाना गज़ले गाते थे 
या अमीरों की चापलूसी किया करते थे। लेकिन आपने उद़ूँ 
शायरी का “श्ोचरहालिंग” करके उसकी काया पलट दी। 
हुस्ने मनाज़िर (प्रकृतिसोन्द्य), हुब्बेवतन--ऐसे विषयों को 
गज़लों में स्थान देनेवाले सर्वप्रथम कवि आप ही हुण। आपने 
मुसलमानी क्लोम के लिए ही अधिकतर कविताओं की रचना की, 
तो भी उनमें सांप्रदायिकता की बू तक नहीं आयी । 


सादगी और सरलता आपकी शायरी की ख़बी है। 
आपकी हर कविता से देश ओर क़ौम के प्रति ईमानदारी 
झाँकती है। 

आपकी रचनाएँ हैं :--() तअस्छुब व इन्सा फ़ (2) रहमो 
इन्साफ़ (8) वर्षाऋतु (4) निशाते उस्मीद (5) हब्बे वतन 
(6) मुसदसे हाली (7) मसिये ग्रालिब (8) चुपकी दाद 
(9) मुनाजाते बेवा (0) कुछियाते हाली । 
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3) 
कोम की इज्जत 


ऐ माओ ! बहनों ! बेटियो ! दुनिया की जीनत तुमसे है । 
मुल्कों की बस्ती हो तुम्ही, क्रोमों की इज््ज़त तुमसे है । 
तुम घर की हो शहजादियाँ, शहरों की हो आबादियाँ। 
ग़गी दिलों की शादियाँ, दुख-सुख में राहत तुमसे है ॥ 


नेकी की तुम तस्वीर हो, इज्जत की तुम तद॒बीर हो । 
हो दीन की तुम पासबा, ईमाँ सलामत तुमसे है। 
पर्दों में सतवाले थे जो, सत अपना बेठे कब के खो । 
दुनिया में ऐ सतबन्तिया, ले-देके अब सत तुमसे है ॥ 


मूनित्त हो ख़ाविन्दों की तुम, ग़मखवार फजन्दों की तुम । 
तुप बिन है घर वीरान सब, घर-भर में बरकत तुमसे है । 
तुम आस हो बीमार की, ढारस हो तुम बेकार की | 
दौरत हो तुम नादार की, उसरत में इशरत तुमसे है'॥ 
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पच्च-प्रवेशिका 


(2) 
मुसहस 
ज़माने का दिन-रात है ये इशारा । 
कि है आश्ती में मेरी याँ गुज़ारा । 
नहीं पेरवी जिनको मेरी गवारा, 
मुझे उनसे करना पड़ेगा किनारा | 
सदा एक ही रुख़ नही नाव चलती । 
चलो तुम उधर को हवा है जिधर की ॥ 


मशकत को मिहनत को जो आर समझें, 

हुनर ओर पेशे को जो ख़वार समझें, 

तिजारत को, खेती को दुश्वार समझें, 

फिरंगी के पेसे को मुरदार समझें ॥ 
तन-आसानियाँ चाहें, ओर आबरू भी | 
वोह क्रोम आज डूबेगी 'गर कल न डूबी |॥ 


कठिन-शब्दाथ 
जीनत - शोमा पासबाँ - पहरेदार 
शादी - खशी सलामत - रक्षित 
राहत - आराम मूनिस - मित्र, सहायक 


इज्ज़त - सदाचार, बुरे कामो से बचना ग़मख्यार - सहानुभूति रखनेवाला 
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क़ोम की इज़्ज़त 


फूजन्द - पुत्र गवारा - पसंद 

बरकत - छाम , अत किनारा करना - दूर रहना 
नादार - गरीब मशकत - परिश्रम, कष्ट 
उसतरत - कठिनाई, गरीबी आर - शरम, बदनामी 
इशरत - आनंद-मगल ख्वार - ख़राब 

आती - प्रेम-संगठन मुरदार - अपवित्र 

वैखी - अनुसरण तन-आसानी - विलास 
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5. समदयारखाँ सागर “ निज़ासी ! 


आपका, जन्म सन 4925 ह० 5 अलीगढ़ मे हआ। बचपन 
से ही आपको शायरी करने का शोक़ था। मुशायरों में आपकी 
कविता पढ़ने की धूम है । 


आप मनुष्यप्रेम को सबसे वड़ा मज़हब समझते हैं। आप 
देशभक्त, सुधारक ओर प्रगतिशील शायर हैं। देशतप्रेम के 
सामने आप सब-कुछ हेय समझते हैं । 


आप कुछ साल 'सीमाब ! के संपादक रहे, जिसके ज़रिये 
आपकी अनेक कविताएँ प्रकाशित हुईं । 

आजकल आप बंवई में रहते हैं। “एशिया! डदू माखिक 
पत्रिका के संपादन के अलावा फ़िल्मों के लिए भी गीत, 
कहा निया आदि लिखते हैं । 
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कोमी गीत 


दावा है हर आन हमारा, 
सारा हिन्दुस्तान हमारा । 
प्षकक और शुलज्ञार हमारे, दरिया और कुहसार हमारे, 
कूचे और बाजार हमारे, फूछठ हमारे, खार हमारे ; 
हर घर हर मेदान हमारा, 
सारा हिन्दुस्तान हमारा: 
गो नहीं हममें फ्रोजी कुब्बत फिर मी बहुत है दिल में हिम्मत, 
और हमारे साथ है कुदरत, अब कोई ताक़त कोई हुकूमत 
रोक तो दे तूफान, हमारा : 
सारा हिन्दुस्तान हमारा: 
हमसे भारत की रौनक हे, आजादी दिन-रात सबक है, 
अपनी धनुक है, अपनी शक्रक्र है, हर ज्ञर्र पर अपना हक़ है; 
खेत अपने, दहक्रान हमारा 
सारा हिन्दुस्तान हमारा: 
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पद्य-प्रवेशिका 


हिन्द का मालिक हर हिन्दी हो, सिर्फ़ यहाँ एक क्रोम बसी हो, 
बार न पाये ख़्वाह कोई हो, चाहे वह ख़द अपनी ही खुदी हो; 
देख ज़रा अरमान हमारा, 
सारा हिन्दुस्तान हमारा! 


कठिन-शब्दा थे 
गुलजार - बाग़ शफृक्‌ - सूये के उदय अस्त के समय 
कुहसार - पहाड़ी प्रदेश की आकाश की छाली 
ख़ार - कॉय दहकान - गँवार, देहाती 
घनुक - इद्रधनुष बार पाना - प्रवेश पाना 
ख्वाह - चाहे 
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6. “जोश ' मलीहाबादी 


नवीन युग के वर्तमान उदू शायरों में आपका नाम पहले 
आता है। आपका जन्म मलीहाबाद (लखनऊ) में सन 896 पं 


हुआ । 


कॉलिज छोड़ने के बाद आप निज़ाम स्टेट में कुछ साल 
तक काम करते रहे । इसके बाद इस्तीफ़ा देकर देहली से 
'कलीम” मासिक पत्र निकालने रूगे। आप स्पश्टवादी हैं 
और अपने भावों को रंगीन शब्दों में छिपाकर नहीं, बल्कि वीर 
सैनिक की भांति खोलकर कहते हैं। तमाम प्रतिक्रियावादी 
शक्तियों पर आपने क़रारी चोट की हैं । 


आपने प्राकृतिक सौन्द्य, देश-भक्ति, हिन्दू-मुसलिम 
एकता, किसान-मज़दूर आदि पर काफ़ी लिखा है। आपका 
'बग़ावत के गीत”ः नामक कविता-संभ्रह हिन्दी में भी 


निकला है । 


इधर कुछ सालों से आप “आजकल? (उठ) के संपादक 
थै। मगर उसे छोड़-छाड़कर अब आप पाकिस्तान चले गये 
हैं। भारत में आपको का फ़ी सम्मान प्राप्त था; सरकार ने भी' 
काफ़ी सुविधाएँ आपको दे रखी थीं, लेकिन सबके वावजूद 
आपने अपने वतन से नाता तोड़ लिया। “शायरे इंकलाब 
कहलानेवाले “जोश” की इस दृर्कत पर सभी को आश्चय है, 


दुख है । 


(४) 

है 

मंद 
मद बह कब्र है बेंवर से जो उभर सकता नहीं ॥ 
हक़ ही जीने का नहीं उसको, जो मर सकता नहीं ॥ 


जिसको जिलत का न हो अहसास वोह नाम 


है 
तंग पहल है वोह दिल जो बेनियाने दर्द है। 
हक़ नहीं जीने का उसको जिसका चेद्टरा बर्द है। 


खुदकशी है फ़ज्न उसपर खून जिसका सद है॥ 


(8) 
हराम 
दोरे महकूमी में राहत कुफ्त इशरत है हराम । 
महवशों की चाह, साक्री की मुहब्बत है हराम ॥ 


इलम नाजाइज़ है, दस्तारे फ़ज़ीलत है हराम । 
इन्तहा ये हैं, गुलामों की इष्ादत है हराम ॥ 
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| 
| 


कृए जिललन में ठहरना कया, गुजरना भी हराम। 
पिंक जीना ही नहीं, इस तरह मरना भी हराम ॥ 


कठिन-शब्दा थ 
जिछत - तिरस्कार, अनादर इशरत - सुखभोग 
अत्सास - अनुभव मत्वश - चन्द्र के समान मुखवाली 
बेतियाज - बधनरहित, लापरवाह नाजाइज - नियमविरुद्ध 
जद - पीला दस्तारे फजील्त - विद्यायुक्त होना 
पद - ठडा इन्तहा - चरम सीमा 
महकूमी - पराधीनता इबादत - पूजा 
कुफ़ - धमविरुद्ध आचरण कू - गली 


पे, प्र---॥ 89 


7- अख्तर शीरानी 


आप पेजाब के रहनेवाले हैं। आपके गीत वहाँ के बच्चे- 
बच्चे की ज़बान पर हैं। आप कभी प्रेम के मधुर स्वर से हृदय- 
तंत्री को निनादित करते हैं, तो कभी खेतों पर काम करनेवाली 
ओर पनघर्ों पर पानी भरनेवाली माताओं ओर बहनों की 
आशाओं को गीतों का रूप देते हैं। आप वतन के पुजारी और 
क़ोम के प्रेमी हैं। इसलिए आपकी कविताओं में आमीण जनता 
के दिल की धड़कन सुनायी देती है ओर हर भाव पर बह 
खुशबू पायी जाती है, जो पंचनदों के देश की उपजाऊ ज़मीन से 
निकली है। 
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आखिरी उम्मीद 


मेशा नन्‍्हा जवाँ होगा ! 

खुदा रक्खे जवॉ होगा, तो ऐसा नोजवाँ होगा। 

हसीनो कामरों होगा, दिलेरों तेगराँ होगा॥ 
बहुत शीरीज़बाँ होगा, बहुत शीरीयों होगा । 
यह महबूबे जहाँ होगा, मेरा ननन्‍्हा जवाँ होगा ॥ 

वतन ओर क्रोम की सो जान से ख़िदमत करेगा यह । 

ख़दा की, खदा के हुक्म की इज्ज़त करेगा यह ॥ 
हर अपने ओर पराये से सदा उर्फ्रत करेगा यह । 
हर इक पर मेहरबों होगा, मेरा ननन्‍्हा जवाँ होगा ॥ 

मेश नन्‍्हा बहादुर एक हथियार उठाएगा। 

सिपाही बनके सूए असेगाहे रज्म जाएगा ॥ 
वतन के दुश्मनों के खून की नहरें बहाएगा। 
ओर आखिर कामरो होगा, मेरा ननन्‍्हा जवाँ होगा ॥ 
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पद्य-प्रवेशिका 
बतन की जंगे-आज़ादी में जिसने सर कठाया है। 
यह उस शेदाए मिलछत बाप का पुरोजोश बेटा है ॥ 


अभी से आलमे तिफ्ली का हर अंदाज़ कहता है | 
वतन का पासबाँ होगा, मेरा नन्‍्हा जवाँ होगा ॥ 


बतन के नाम पर इक रोज यह तलवार उठाएगा | 
बतन के दुश्मनों के कुंजे तुरबत में खुछाएगा | 


ओर अपने मुल्क को गेरो के पंजे से छुडाण्गा । 
ग़रूरे ख़ानवाँ होगा, मेरा नन्‍्हा जवाँ होगा॥ 


सफ्रे दुश्मन में तलवार इसकी जब शोले गिराएगी । 
शुजाअत बाजुओं में बनके बिजली रहलहाएगी || 


ज़बी की हर शिकन में मर्गे दुश्मन थरथराएगी। 
यह ऐसा तेगराँ होगा, मेरा नन्‍्हा जवाँ होगा ॥ 
सरे मेदान जिस दम दुश्मन इसको घेरते होंगे । 
बजाए खूँ रगो में इसकी शोले तेरते होंगे॥ 


सब इसके हमरल-ए-शेराना से मुँह फेरते होगे। 
तहोबाला जहाँ होगा, मेरा नन्‍्हा जवाँ होगा॥ 
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आखिरी उस्मीद्‌ 


कठिन-शब्दाथ 


बामरों - सफल 

तैगरों - बहादुर 

शीरीजबों - मधुरमाधी 

गरीबों - मीठी ब'तों की चर्चा 
करनेवाला 

प्हबूब - प्रेमपात्र 

इत्फत - प्रेम 

गए अर्तगाहे रज़्म जाना - वीरगति 
प्राप्त करना 

गैदाए मिछत - एकता का प्रेमी 

पुरजोश - जोशीला 

आलमे तिफली - बचपन 

पस्बों - रक्षक 


कुंज - किनारा, कोना 

तुरबत - क्र 

गरूरे ख़ानवों - कुलामिमानी 

सफू - पंक्ति 

शुजञाअत - वीरता 

जबी - माथा 

शिकन - सिकुडन 

मर्ग - मृत्यु 

बजाए  रँवू - खून के बदले 

हमल-ए-शेराना - शेर का-सा हमछा 

तहोबाला होना - बिलकुल उलछठ-पलट 
हो जाना 


8. प्रो० रघुपतिसहाय “ फ्िराक ” गोरखपुरी 


आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अग्रेज़ी के भ्राध्यापक हैं। 
आप शुरू से ही ग़ज़रे लिखते आ रहे हैं, जिनमें प्रेम की 
प्रधानता है। 


शायरी के लिए अब्फ़ाज़ का इन्तखाव ओर तज़े अदा 
निहायत ज़रूरी हैं। इन दोनों चीज़ों के साथ खयालात की 
पाकीज़गी शामिल हो, तो सोने में सुगंध आ जाय । आपकी 
शायरी में इन तीनों का इज्तमा (मिश्रण) है। इसलिए शायरों 
में करे अव्वल का (प्रथम श्रेणी) सम्मान आपको दृासिल है। 
इधर कुछ अर से आपके संपादकत्व में डढू के बेहतरीन 
शायरों की कविताएँ हिन्दी में प्रकाशित होने लगी हैं जिनप्रे 
'ज़जीर टूटती हैं, * रागविराग ५ 'झकार , “नज़ीर की वानी ! 
आदि क़ाविले-ज़िक्र हैं। “घरती की करवट! में आपकी चुनी 
कविताएँ सगदह्दीत हैं । 
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रुबाइयाँ 
() 
घर छोड़े हुओ की कोई मंज़िल न सही, 
होती नहीं सहलरू कोई मुश्किल न सही ; 
हस्ती की रात काट देने के लिए 
वीरान सही किसीकी महफ़िल न सही | 
(2) 
सोनेवाठो को क्या जगाती दुनियाँ/१ 
थे कौन फ़स्ताने जो छुनाती दुनियाँ४ 
दुनियाँ का भरम खुला न पूछो किस वक्त, 
जब आँख खुली तो देखी जाती दुनियाँ | 
(3) 
कुछ अहले-हवस्त की भी तमन्ना देखी, 
ललऊचाये दिलो की भरी दुनियाँ देखी; 
देखी है जो जिन्दगी शहीदों की तेरे, 
तुझपर मरनेवाडी है देखा-देखी । 
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पद्य-प्रवेशिका 
(4६) 
करते नही कुछ तो काम करना क्या जाये * 
जीते जी जाँ से गुजरना क्‍या आये? 
रो-रोके मौत मॉमनेवालों को 
जीना नही आ सका तो मरना क्‍या जाये / 


कठिन-शब्दा थ 
घहल - सरल अहले हवस - कामी, लछोभी 
वीरान - उजड़ा हुआ तमन्ना - कामना 
महफिल - सभा जॉ से गुज़रना - मरना 


फुसाना - कल्पित कहानी 
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9. सरदार जाफूरी 

भाप उढू के तरकीपसन्द अदीबों में से एक हैं। सन्‌ 
(09 ६० में सव० प्रेमचन्दजी के नेतृत्व में जिस “प्रगतिशील 
परहित्य-सध! की स्थापना हुईं, उसमे आप शुरू से ही बराबर 
पगढेते रहे हैं। आपका | एशिया जाग उठा ? काव्य काफ़ी 
हुए होकर कई भाषाओं में अलुबा दित हो चुका है। आप पूरे 
जवादी हैं. तथा आपको हिन्दुस्तान की सभ्यता ओर संस्कृति 
ए बेहद अभिमान है । आपका यह अठल विश्वास दे कि 
ही सही तहज़ीव हे जो अमन-पसन्द है। आपकी भाषा 


हल है। 


तहज़ीब की गंगा 


सिक्कों में जो बिक जाय वो तहज़ीब नहीं, 
महलों में जो इतराये वो तहज़ीब नहीं, 
मीरास नहीं गिने हुओं की तहज़ीब, 
इन्सों से जो कतराये वो तहज़ीब नहीं | 


तहज़ीब से दूर रह सकेंगे न अवाम, 
तहज़ीब इन्साँ की बुजुर्गी का नाम; 


तहजीब के गुरू चम्रन-चमन खिलते है, 
तहजीब तो है बादे बहारी का पयाम ! 
रोटी भी है, कपड़ा भी, कुतुबख़ाना भी, 
तस्वीर भी, शायरी भी, अफ्रप्ताना भी ; 
इन्सान की नाप-तोल करने के लिए 
तहज़ीब है एक वज़न भी, पेमाना भी | 
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तहज़ीब की गैगा 
तहज़ीब है माँ का प्यार, बच्चों की खुशी, 
आँचल की हसीन बेल, कुरतों की कली, 
गेसू की महक है, अबरुओ का जादू , 
तहजीब है अंखडियो की खामोश हँसी | 


तहजीब ये है कि कोई ग़मनाक न हो, 
पकीज हरेक शे हो नापाक न हो, 
पामाठ न हो खाक किसी बम्ती की, 
इन्‍्सों का ग़रेबरान कहे चाफ ने हो। 


तहजीब का हुम्न अम्न के गीत में है, 
खेता की लक, कला के संगीत में है; 
नफ़रत में, लडाई में नहीं है तहज़ीब, 
तहजीब का राज प्रेम की जीत में है। 


छलके तो मयो-सागरो-मीना बनकर, 
लपके तो हयाते-नो का शोछा बनकर, 
साहिल पे कोई रहे न प्यासा हरगिज, 
तहज़ीब हैं वो बहे जो गंगा बनकर | 
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पच्च-प्रवेशिका 


तहजीब - संस्कृति, सम्यता 
भीरास - पैतृक खपत्ति 
अवाम - जन-साधारण 
बुझ्र्गी - बड़प्पन 

बादे बहारी - वसन्त की हवा 
कुतुबख़ाना - पुस्तकालय 
पयाम - सन्देश 

बज़्न - वज़न, तौल 

गेसू - अलक , जुल्फ्‌ 
अबरु - भोह 

अंखड़ियाँ - आँखि 
ग़मनाक - दुखपू्ण 


९० की ।ज। 
काठन-शब्दाथ्थ 


पाकीज़ - पवित्र 

शैँ- वस्तु 

पामाल - कुचछा हुआ 
गरेबान - कुर्ते आदि में गले का भाग 
चाक होना - कट जाना 
अम्न - अमन, शान्ति 
मय - शराब 

साग़र - प्याला 

मीना - बोतल 

हयाते-नी - नवजीवन 
शोला - आग की लपट 
साहिछ - किनारा 


(0 


- साहिर लुधियानवी 





गा ) है 0 
(| 3॥ 


साहिर की शायरी आज की शायरी है। तरक्वीपसन्द 
।परों में आपका अहम स्थान है। आप कोरी कब्पना के 
पेड नहीं दौड़ाते, बल्कि अपने मीठे-कडबरे अज्ुभवों को गीतों में 
(ककर श्रोताओं या पाठकों को जोश से भर देते हैं। आप 
गीवन की असफलताओं से निराश न होकर उनके प्रति विद्रोह 
थी प्रोषणा करते हैं। इसलिए आपकी कविताएँ नव जागरण 
शी प्रेणा लेकर लोगों को ज़बा नों पर थिरकती हैं। 


भ्राप आजकल फ़िल्मों के लिए गीत लिखा करते हैं। 
बपक्े गीत काफ़ी छोकप्रिय हुए हैं और अभी आपसे उदू 
#दव को बहुत-सी आशा पे हें। 


04 


रात के राही 


रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंज़िल दूर नहीं । 


घरती के फेले आँगन में 

पल दो पल है रात का डेरा; 

जुल्म का सीना चीरके देखो, 

झाँक रहा है नया सबेरा | 
ढलता दिन मजबूर सही, चढ़ता सूरज मजबूर नहीं। 
रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं ॥ 

सदियों तक चुप रहनेवाले 

अब अपना हक़ लेके रहेंगे , 

जो करना है खुलके करेंगे, 

जो कहना है साफ़ कहेंगे। 
जीते जी घुट्-घुटके मरना इस जुग का दस्तूर नहीं। 
रात के राही थक मत जाना, सु्रह की मंजिल दूर नहीं ॥ 
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रात के रही 
ट्थ्गी यो झिल ज॑जीरं, 
जागेंगी सोयी तक्रदीरें, 
लूट पे कब तक पहरा देगी 
जग लगी खूनी शमझशीरें। 


हू नहीं सकता इस दुनिया में जो सबको मंजूर नहीं, 
गत के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं! 


कठिन-शब्दाथ 
मठ - पड़ाव, लब्य-स्थान जुग - युग 
वीवो - वक्ष, छाती दस्तूर - रीति, कायदा 
[7 घुटकर मरना - असहनीय पीड़ा. पे - पर 
हहते हुए मरना गमणीर - तलवार 
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तीसरी क्यारी 
(प्राचीन पद्च) 


पृ भू 6 


. कबीरदास 


कबीर के महान व्यक्तित्व से सारा भारतीय स 
प्रभावित है। फिर भी उनके जीवनकाल, जन्म्र-सत्यु- 
पवे जीवन की प्रप्तुख घटनाओं के संबंध में सबसे अधिक 
सेद है। इनके घर्म-पिता का नाम नीरू ओर माता का 
नीमा था। कबीर का जन्म सवबत्‌ 465 से कुछ 
अर्थात्‌ पन्द्रहवीं शती के प्रथम या द्वितीय चरण में हु 
और सत्यु सोलहवीं शती के द्वितीय चरण में । उन्होंने 
पदों में अपने को जुलाहे के रूप में स्वीकार किया है। 
तक थे इसी व्यवसाय द्वारा अपनी आजीविका चलाते 
उनका निवास-स्थान काशी तथा मरण-स्थान मगहर 
कबीर के दीक्षागुरु स्वामी रामानेद थे | 


कबीर के बारे में प्रायः सबकी यह धारणा है कि वे 
थे। फिर भी उन्होंने सत्संग एवं आत्मचितन द्वारा 
शास्त्राभ्यास के पीछे अपना जीवन वितानेवाले पंडितों 
अपेक्षा बहुत अधिक जान लिया था। फलूतः अपने अन 
के आधार पर वे अपने विचार पद्चरचना द्वारा व्यक्त | 
करते थे। उनकी ये रचनाएँ अनेक संग्रहों में पायी जात॑ 
जिनमें सबसे अधिक महत्वपूण 'बीजक” है। उसे कबी 
शिष्य धरमंदास ने सं० 82] में पूरा कर उनके बचने 
सुरक्षित किया था। 


कबीर ने सारे देश का श्रमण किया था। अतएव उ 
रचनाओं में अनेक प्रांतीय भाषाओं के शब्द आये हैं। कहीं- 
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कबीरदास 


उनकी भाषा में व्याकरण तथा पिंगल की अशुद्धियों भी हैं। 
यह सव कुछ होते हुए भी उनके अधिकांश पद्‌ तथा साखियाँ 
अपने भाव-गांसीय, ऊँची उड़ान, स्पष्ट चित्रण तथा व्यंग्य के 
कारण अद्वितीय दिखती हैं। उनकी रचनाओं में काव्यकला 
०». (५ पं 4९2 
का पैडिताऊ प्रद्शन नहीं है। उनमें एक प्रकार का निराला 
मम | ड्‌ः ९७ थ्‌ भ ९५ कक 
सोंदय है, जो उनकी सहज प्रतिमा तथा पेनी निरीक्षणशक्ति 
के कारण अपने आप फूट पड़ा है | 
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दोहे 


निंदक नियरे राखिये, आंगन कुटी छवाइ | 
बिन साबुन पानी बिना, निरमर करें सुभाइ ॥॥ 
कस्तूरी कुंडलि बसे, म्रृग हूँढ़े बन मॉहि। 
ऐसे घटि घटि राम है, दुनिया देखे नाहिं॥ 2»॥ 
कबिरा आप ठगाइये, और न ठगिये कोइ । 
आप ठमग्यां सुख ऊपजे, और ठग्यों दुख होइ ॥ 3 ॥ 
चढती चाकी देखि करि, दिया कबीरा रोइ। 
दुइ पाटन के बीच में, साबित बचा न कोई ॥ 4 ॥ 
पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुवा, पंडित भया न कोड | 
एके आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होइ ॥ 8 ॥ 
जेती देखे आतमा, तेता सालछिगराम | 
साधू प्रतखि देव है, नहिं पाथरसू काम ॥ 6 ॥| 
गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके छागो पॉय। 
बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताय | 7 || 
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दोहे 


गुरु धोबी सिष कापडा, साबुन सिरजनहार | 
सुरति सिला पर घोइये, निकसे जोति अपार ॥ 8॥ 
कबिरा हरि के झूठते, गुरु के सरने जाय। 
कह कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं होत सहाय ॥ 9 ॥ 
माला फेरत जुग भया, फिर न मन का फेर । 
कर का मनका डारि दे, मन का मनका फेर ॥ 0॥ 
माला तो कर में फिरे, जीम फिरे मुख मार्हिं। 
मनुवा तो दहूँ दिसि फिरे, यह तो सुमिरन नाहिं ॥ ।। ॥ 
सुख में सुमिरन ना किया, दुख में कीया याद । 
कह कबीर ता दास की, कोन सुने फ्रियाद ॥ !2 ॥ 
मादी कहै कुम्हार को, तू क्‍या रुँदे मोहिं । 
इक दिन ऐसा होयगा, मैं रूँदृूगी तोहिं॥ 83 ॥ 
साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाष | 
जाके हिरदे साँच है, ताके हिरदे आप || 4 ॥| 
कबिरा संगत साथ की, हरे और की व्यात्रि। 
संगत बुरी असाध की, आठों पहर उपाधि ॥ 5 ॥ 
कबिरा खाई कोट की, पानी विवि न कोइ । 
जाइ मिल्ले जब गंग से, सब गंगोदक होइ ॥ 6 ॥| 
सिंहों के नहिं छेंहडे, हंसों की नहिं पॉत | 
लालों की नहिं बोरियाँ, साधु न चलें जमात ॥ 7 ॥ 


409 


पद्य-प्रवेशिका 


हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साथ | 


हद बेहद दोनों तलजें, 


ताका मता अगाध ॥ 46 || 


वृच्छ कबहूँ ना फल भखे, नदी न संचे नीर। 
परमारथ के कारने, साधुन धरा सरीर ॥ 9॥ 
ष्ै ह 

वरागी विर्कत भला, गिरही चित्त उदार। 


दुहूँ चूका रीता पडे, 


ताक बार न पार ॥ 20 | 


कठिन-दब्दा्थ 


निदक - निंदा करनेवाला 

नियरे - पास 

कुटी - झोपड़ी 

निरमल - स्वच्छ, पवित्र 

सुभाइ - स्वभाव, प्रकृति 

कुंडलि - कुंडली, नाभि 

बसे - रहती है 

माहिं - में 

घटि-घटि - घट-घट, प्रत्येक के 
अतःकरण में 

आप - स्वयं 

ठगाइये - ठगा जाना चाहिए 

ठग्यों - ठगा जाने पर, ठगने पर 

जेती - जितनी 

तेता - उतना 

सालिगराम - शालिग्राम 


प्रतखि - पत्यक्ष, साक्षात्‌ 

पाथररूँ - पत्थर से 

गोविद - परमात्मा 

काके - किसके 

बलिहारी - निछावर होना, कुर्बान होना 

सिरजनहार - सुजन करनेवाला, बनाने- 
वाला 

सुरति - ध्यान, लय 

निकसे - निकलती है 

जोति - ज्योति, प्रकाश 

रूठने - क्रोघित होने पर 

सरने - शरण में, आश्रय में 

सहाय - सहायक 

जुग - युग, पाँच या बारह वर्ष का 
एक कालमान 

फेर - भेद, द्वेतमाव 
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कर - हाथ 

मनका - गुरिया, सुमिरनी 

मनुवा - मन 

दहुँ-दसो 

दिसि - दिशा में 

सुमिरन - स्मरण 

ता - वह 

फरियाद - दुह्ई, अन्याय-अत्याचार 
से बचाने की प्रार्थना 

हंदे - रोदि, कुचले 

जाके - जिसके 

आप - परमात्मा 

साध - सजन 

हरे - दूर करती है 

और - अन्य, दूसरा 

व्याधि - पीड़ा, दुख 

उपाधि - झझट 

हेंहड़े - झंड 

पात - पंक्ति, कृतार 

जमात - भीड़ 


दोहे 


हद - सीमा 

बेहद - असीम 

ताका - उसका 

मता - मत, अभिप्राय 

बृच्छ - वृक्ष, पेड़ 

कबहूँ - कमी 

भख्रे - भक्षण करता है, खाता है 

सचे - जमा करके रखती है 

परमारथ - परमार, परोपकार 

साधुन - साधुओ ने 

धरा - धारण किया 

विरकत - विरक्त 

भरा - अच्छा 

गिरही - गहस्थ 

दुँ चूका रीता पड़े - यदि वैरागी में 
बेराग्य न हो और गहस्थ में 
उदारता न हो, तो दोनों ही व्यथे 
हें। 

ताकूँ बार न पार - उनका फिर कोई 
ओर-छोर न रहता है। 


44] 


2. गोस्वामी तुलसीदास 


गोस्वामी तुलसीदासजी का जन्म बांदा ज़िले के राजापुर 
गाँव में स० 589 में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम 
दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। दीनबंचु पाठक की कन्या 
रलावली के साथ इनका ब्याह डुआ था ! 


तुलसी को अपने जीवन के प्रारंभिक कार से अंत तक 
अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मूल नक्षत्र में पेदा 
होने के कारण पेंदा होते ही माता-पिता ने इनका परित्याग कर 
दिया। बचपन में अपने उदर की ज्वाला शांत करने के लिए 
उन्हें दर-दर भमठकना पड़ा। अपने पारिवारिक जीवन में आजी- 
विका के लिए कठोर श्रम करना पड़ा था। उनकी अपनी पत्नी 
के प्रति अत्यत आसक्ति थी, परंतु पत्री की सदु भत्खना ने 
ही उन्हें सांसारिक मोहबंधन से छुड़ाकर राम-भक्ति की ओर 
प्रेरित किया । 


तुलसी ने वेद-वेदांग आदि भारतीय दृशन ओर काव्यशास्त्र 
का गंभीर अध्ययन किया। अध्ययन के अतिरिक्त उन्होंने स्वयं 
् कर 
सारे भारत क पेदल श्रमण भी किया था। 


तुलसी राम के भक्त थे। राम को उन्होंने परत्रह्म रूप से 
स्वीकार किया है'। उनकी दृष्टि में राम सारी खष्टि में व्याप्त हैं । 
इसी राम को केन्द्र में रखकर इन्होंने अपनी रचनाएँ कीं। 
उनकी रचनाओं में 'रामचरितमानस ? तथा ' विनयपज्िका ! मुख्य 
हैं। रामचरितमानस में मर्यादापुरुषोत्तम राम के आख्यान के 
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गोस्वामी तुलसीदास 


भ्रतिरिक तत्कालीन स्थिति का चित्रण है। उत्तर भारत को 
धर्मप्राण हिंदू जनता तो गीता से भी अधिक केवल इसी ग्रंथ का 
पृरायण कर पुण्य प्राप्त करने का संतोष कर लेती है । तुलसी ने 
पपने समय में प्रचलित काव्य की प्रायः सब शल्ियों में 
क्धिकारपूण रचनाएँ कीं । हिन्दी साहित्य में इनका स्थान 
प्ढा के सुमेर के समान सर्वोपरि है । 


इनकी झूत्यु बनारस में असीघाट पर सं० 680 श्रावण 
कृष्ण तीज को हुई । 


व 


तुलसी 
(दोहे) 


ऊँची जाति पपीहरा, पियत न नीचो नीर । 
के जाँचे घनस्याम सो, के दुख सहै सरीर ॥ ॥ 


असन वसन सुन नारि छुख, पापिहु के घर होय । 
संत समागम राम-धन, तुलसी दुरलूम दोय ॥ 2 ॥| 


काक-सुता गृह ना करे, यह अचरज बड़ बाय | 
तुलसी केहि उपदेस सुनि, जननि-पिता घर जाय ॥ 3 ||. 


सुपथ-कुपथ जीन्हें' जनित, स्व-स्वभाव अनुसार । 
तुलसी सिखबत नाहि सिस्ु, मूषक हनत मजार ॥ 4 ॥ 


जथा धरति सब बीजमय, नखत अकास निवास | 
तथा राम सब घरममय, जानत तुलसीदास ॥ 5 ॥ 
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तुलसी 
तुल्सी तरु फूछत फलछत, जेहि विधि कालहि पाय | 
तेसे ही गुन-दोख-गत, प्रगटत समय सुभाव || 6 || 
जद्यपि अवनि अनेक सुख, तोय तामरस ताछ | 
सतत तुलसी मानसर, तद॒पि तजत न मरारलू | 7 ॥ 
बेर-मूल-हर हितवचन, प्रेम-मूल उपकार | 
दो 'हा” सरल सनेह-मय, तुलसी किये विचार ॥ 8 ॥ 


कलप-बिरिछ को चित्र लिखि, कीन्हे विनय हजार | 
वित्त न पावइ ताहि सो, तुलसी देखु विचार || 9॥ 


काम क्रोध मद लोभ की, जब लंगि मन में खान | 

का पंडित का मूरखो, दोऊ एक समान ॥ 0 ॥ 

गो-धन गज-धन बाजि-धन, और रतन-धन खान | 

जब आवत संतोख-घन, सब घन धूरि समान ॥ ] ॥| 

सत संगति को फल यही, संसय रहई न लेस | 

है असथिर सुचि सरल चित, पावे पुनि न कलेस ॥ !2 ॥ 


(पद) 
ऐसी मूढता या मन की । 
परिहरि राम-मगति सुर-सरिता, आस करत ओसकन की | 
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पद्य-प्रवेशिका 


धूम समूह निरखि चातक ज्यों, तृषित जानि मति घन की । 
नहिं तहँ सीतरूता न पानि पुनि, हानि होत छोचन की | 
ज्यों गच काँच विलोकि स्पेन जड़, छाँह आपने तन की | 
टूटत अति आतुर अहार बस, छत बिसारि आनन की | 
कई लो कहें कुचाल कृपानिधि, जानत हो गति जन की | 
तुलसीदास प्रश्न हरहु दुसह दुख, करहु छाज निज पन की ॥ 


कठिन-शब्दाथ 
(दोहे) 

धपीहरा - चातक केहि - किसका 
पियत - पीता है सुपथ - सन्माग, अच्छा रास्ता 
के - या, अथवा कुपथ - बुरा रास्ता 
जॉचे - याचना करता स्व - अपना 
घनस्याम - बादल सिसु - शिशु, बालक 
सो - से मूषक - चूहा 
असन - भोजन हनत - मारता है 


बंधन - वस्त्र, कपडा 

पाफ्हू के - पापियों के 

सत समागम - सतो का सह्वास 

राम-धन - रामनामरूपी धन 

काकसुता - कौए द्वारा पालित कोयलछ 

गृह - घोसला 

बाय - काव्यारूकरण के लिए प्रयुक्त 
शब्द 


मजार - मार्जार, बिल्ली 

नखत - नक्षत्र, तारागण 

निवास - स्थान, जगह 

फूछत-फलत - फूलते-फलते हैं 

जेहि विधि - जिस तरह 

कालहि पाय - समय पाकर 
गुन-दोख-गत - अदर रहे हुए गुण-दोष 
सुभाय - स्वभाव 
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तुलूसी 
तोष तामरस ताल - स्वच्छ जल से का कारण होता है 


भरा हुआ कमल का तालाब कलप-बिरिछ - कव्पवृक्ष 
पतत - निरंतर बित्त - द्रव्य 
प्नतर - मानसरोवर ताहि सो - उससे 
(दि - फिर मी लगि - तक 
प्ररढ्ठ - हंस लेस - थोड़ा 


रै:मूल-हर हितवचन - हितकारक अययिर - अस्थिर, चंचल 
बचन शत्रता के मूल का अपहरण सुचि - शुचि, पवित्र 
करनेवाले होते हैं पावे - पाता है 

प्रेम-मूछ उपकार - वह उपकार जो प्रेम 


पदू--इस मन की ऐसी मूर्॑ता है कि रामभक्तिरूपी गंगाजी को छोड़कर 
ओत के कण की आशा करता है। वर्षाकाल में जैसे चातक घुएँ के गुब्बारे को 
आकाश में देखकर प्यास के मारे उसे अपनी बुद्धि से मेघ समझ लेता है, 
पंतुनतो वहाँ शीतलता होती है ओर न पानी, वरन्‌ (धुएँ की ओर देखने से 
उसके) नेत्रो की हानि होती है। जैसे मूख बाज शीरे में अपने शरीर की 
एछाई देखकर अपने मुँह को हानि को भूल भोजन को लाल्सा में बड़ी शीघ्रता 
पै उसपर टूटता है (पर वर्शों मोजन नहीं होने से उसकी चोच की ही हानि 
होती है) | हे कृपासागर ! में अपनी इस कुचाल को कहाँ तक कहूँ?! तुम 
तो अपने इस जन (दास) की दशा जानते ही हो। हे प्रभु! तुलसीदास का 
अह्य दुख दूर करो और अपने श्रण को छाज रखो (क्योकि तुम पतितपावन 
कहलाते हो) | 
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3. बिहारीलाल 


इनका जन्म सं० 660 के रूगभग ग्वालियर के पा. 
वसुवा गोविंद्पुर में हुआ था ओर ये अचुमानतः स० 4790 त 
जीवित रहे । इनका अधिकतर समय जयपुर के मिर्जा राह 
जयसिंह के द्रबार में व्यतीत हुआ। किंवदन्ती के अनुसा 
इन्होंने जयपुर के महाराज के द्रवार में प्रविष्ट होते ही सबः 
पहले अपने एक अनूठे दोहे द्वारा विषयलोछुप राजा को काए 
कता से विरत कर उन्‍हें अपने कतेव्य का भान कराया था। 


विहारी के अ्न्थों में उनकी एक सतसई उपलब्ध है । उस 
सात सौ दोहे हैं। श्गार के श्रन्थों में जितनी ख्याति इर 
प्रथ की हुई ओर किसी अंथ की नहीं हुईं। फलतः इसक 
पचार्सों दीकाएँ रची गयीं जिनमें चार-पॉच टीकाएँ अतिप्रसिर 
हैं। टीकाओं के अतिरिक्त विह्वारी के छोटे दोहों में समाये हु 
भावों का उद्घाटन करने के लिए अनेक कवियों ने उनपः 
छप्पय, कुडलियाँ, सवेये आदि भी लिखे हैं । 


बिहारी की रचना का पूण चातुर्य उनके अनुभवों बे 
विधान में दश्टिगोचर होता है। अनेक स्थलों पर इनक 
योजना की निपुणता और उक्तिकुशछता के दरशन होते हैं 
इनमें कल्पना की समाहार-शक्ति के साथ भाषा की समास 
शक्ति अदूभुत थी। इसलिए ये अपने छोटे-छोटे मुक्तक-जैसे 
दोहों में अन्य शैगारिक कवियों की अपेक्षा सबसे अधिक 
सफल हुए हैं। 
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बिहारी के दोहे 


कीनें हुँ कोटिक जतन, जब कहि काढ़े कौनु । 
मो मन मोहन-रूप मिलि, पानी मैं को लोनु ॥ ॥ 
जगतु जनायो जिहि' सकल, सो हरि जान्यो नाँहि । 
ज्यो आँखिनु सबु देखिये, आँखि न देखी जॉहि ॥ 2 || 
दीरघ साँस न लेहु दुख, सुख साहइहिं न भूछि । 
दई दई क्‍यों करतु है, दई दई सु कबूलि ॥ 8॥ 


कहा भयो जो बीछुरे, मो मन तो मन साथ । 
उड़ी जात कितहूँ तऊ, गुड़ी उड़ाइक हाथ || 4 || 


कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेसु लजात। 
कहिहै सबु तेरों हियो, मेरे हिय की बात ॥ 5 ॥ 


केसे छोटे नरनु ते, सरतु बड़नु के काम । 
मढ़यो दमामी जात क्यो, कहि चूहे के चाम || 6 ॥ 
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पच्च-प्रवे शिका 


घरु घरु डोलत दीन है, जनु जनु जाचतु जाइ । 
दियें लोम-चसमा चखनु, लघु पुनि बड़ो लखाइ | 7? | 


बड़े न हजे गुननु बिनु, बिरद-बड़ाई पाइ। 
कहत धतूरे सों कनकु, गहनो गढ्यो न ना ॥ 8॥ 
संगति सुमति न पाबही, परे कुमति के घंघ। 
राखे मेलि कपूर में, हीग न होइ सुगंध ॥ 9॥ 
सेबे सुहाएएँ छगें, बसे सुहाएँ ठाम । 
गोरे मुँह बंदी छसें, अरुन पीत सित स्थाम || 0 ॥ 


संगति दोषु छगे सबनु, कहे ति साँचे बेन | 
कुटिल-बैंक-अुव-संग भए, कुटिछ बेक गति नेन ॥ ॥॥ 


नर की अरु नल-नीर की, गति एके करि जोइ । 
जेतो नीचों है चढे, तेतो ऊँचो होह ॥9॥ 


गुनी-युनी सबके कहैं, निगुनी गुनी न होतु | 
छुन्यी कहूँ तरु अरक ते, अरक-समानु डउदोतु ॥ 3 ॥ 


बसे बुराई जासु तन, ताही को सनमानु | 
भलतो भलो कह्टि छोड़िये, खोटे अह जपु दानु ॥ 4 ॥ 
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बिहारी के दोहे 


मरतु प्यास पिंजरा पर्यो, सुआ समे के फेर। 
आदरु दे दे बोलियतु, वाइसु बलि की बेर ॥ 75॥ 
नीच हिये हुलसे रहे, गहे गेंद के पोत। 
ज्यों-ज्यों माथे मारियत, त्यों-त्यों ऊँचे होत ॥ 6 ॥ 


कठिन-शब्दाथ 
कीने हैँ - करने पर भी दीरघ सास - दुख में ली जानेवाली, 
जनायी - जाना गया लंबी सॉस 
जिहि - जिसके द्वारा साइहि - स्वामी को 
देखिये - देखा जाता है दई - देव 
देखी जॉहि - देखी जाती है कबूलि - अगीकृत कर, सहन कर 


जो विपत्ति देव ने दी है उस विपत्ति में तू 'हा देव !? क्यो कर रहा है ! 
उसे घैय धरकर सहन कर | तू दुख में छबी सॉस न ले और सुख में स्वामी 
को न भूल । 

कित हूँ - किसी ओर , उड़ाइक - उड़ानेवाल् ; गुड़ी - गुड्डी, पतंग 

ऊपर की पंक्ति खरल है। उडती हुईं पतंग चाहे कही किसी ओर चली 
जाय, तो भी वह उड़ानेवाले के हाथ में ही रहती है। 


लजात - लजित होता है दमामी - बड़ा नगाड़ा, जो ऊँट और 
कहिहै - कह देगा हाथी पर छादकर ले जाया 
हियो - हृदय जाता है 

नरनु ते - मनुष्यो से दीन हे - दीन होकर, गिड़गिड़ाता इआ 
सरतु - चल सकता है लखाइ - लक्षित होता है, जान पड़ता है 


लोभी घर-घर दीन होकर गिड़गिड़ाता हुआ फिरता है और पत्येक 
सामान्य व्यक्ति से जाकर याचना करता है, क्योकि उसे लोमरूपी चश्मा ऑँखो 
पर दिये रहने के कारण लघु प्राणी भी बड़ा जान पड़ता है | 


प्‌, प्र---9 90] 


पद्य-प्रवे शिका 


बि्रिद-बड़ाई पाइ - प्रशेसासूचक नाम 
की बड़ाई पाकर 

परे कुमति के घैंध - कुमति की झेझ्नट 
में पड़े हुए 

राखी मेलि - मिलाकर रखो 

सुहाएई लगे - अच्छे छंगते हैं 

बेदी - बिंदी 

लसे - सुशोभित होती है 

अरुन - छाल 

पीत - पीली 

सित - श्वेत, सफेद 

कहे ति साँचे बेन - सयानो ने जो 
वचन कहे है, सो उच्चे वचन 
हें । 

कुटिल - ठेढ़ी आकृतिवाली 

बक - वक्र, ठेढ़े स्वमाववाली, छली 

कुटिल . नेन - कुटिल तथा कपट्शील 
म्लकुटि के संग से नयन भी कुटिल 
तथा बक्र गतिवाले हो गये हें । 

नल-नीर - फुह्दरे के नह का पानी 

सबके कहें - सबके कहने से 


कनकु - सोना, धतूरा 

गढ़यो न जाइ - गढ़ा न जाता 

तरु अरक - तरु-रूपधारी अक॑ अर्थात्‌ 
मदार का वृक्ष 

अरक - अर, सूथ 

उदोदु - प्रकाश 
[ जिसके शरीर में बुराई रहती है 

उसीका इस संसार में प्रम्मान होता 

है | देखो, भला ग्रह तो भछा कहकर 

छोड़ दिया जाता है , पर खोटे ग्रह् के 

आने पर जप, दान इत्यादि होते हैं। 

सुआ - तोता 

समें के फेर - समय के फेर से, अवप्तर 
विशेष उपस्थित होने के कारण 

आदर दे दे बोलियत - आदर दे-देकर, 
अर्थात्‌ बड़े आदरपूर्वक पुकारा 
जाता है 

बाइसु - वायस, कीआ 

बलि को बेर - बढि-प्रदान के अवसर पर 

पोत - प्रकृति, स्वभाव 

हुलसे रहे - फूले रहते है 


नीच आदमी गेद का स्वभाव धारण किये हुए सदा निराहत होने पर भी 
हृदय में फूले रहते हं। ज्यो-ज्यो वे माथे पर मारे जाते है, निरादत होते है, 
त्यो-त्यो ऊँचे होते हैं, अर्थात्‌ अपने को ओष्ठ मानते है। 
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4. रहीम 


रहीम का जन्म स० 6]0 में अकबर के मंत्री बेरामखां के 
यहाँ हुआ | बेरमख्खाँ अकबर के बाल्यकाल में उनका अभिभावक 
भी था। राजवंश में पेदा होने के कारण रहीम को उस समय 
में प्रचलित प्रायः सब भाषाओं की शिक्षा दी गयी । इसलिए 
ये संस्क्ृत, अरबी, फ़ारसी ओर हिन्दी के पूण विद्वान बने । 
बहुभाषाविजश्ञता के साथ इनकी कविता की ओर भी विशेष 
रुचि थी। रहीम स्वभावतः उदार थे। कुछ लोग इनकी 
दानशीलता की तुलना कण-जैसे दानवीर से करते हैं। जो भी 
हो; इनके द्वार पर से कोई भी याचक कभी निराश नहीं लोटता 
था। कवियों तथा कलाकारों का ये बड़ा सम्मान करते थे। 
इनकी सभा विद्वानों तथा कवियों से सदा भरी रहती थी । 

अकबर के समय में रहीम उसकी सेना के प्रधान सेनानायक 
ओर मंत्री-जेसे गोरवपूण पदों पर आखीन थे। इन्हें अनेक 
बार बड़े-बड़े युद्धों में भी जाना पड़ा था। इससे इनका 
व्यावहारिक अनुभव बड़ा गहरा बना। ऐसे अचज्ुभवों के 
मार्मिक पक्ष को अहण कर संसार के बीच रहकर उन्होंने जो 
संवेदना प्राप्त की उसी की व्येजना अपने दोहों में की है । उसमें 
जीवन की सच्ची परिस्थितियों का मार्भिक अनुभव है। दोहों 
के सिवाय रहीम ने कवित्त, सवेया, सोरठा और वरवे आदि में 
अपनी काव्यकला का चमत्कार दिखाया है। बरखे के तो ये 
एक प्रकार से जन्मदाता माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में 
“रहीम दोहावली?, 'बरवे नायिका-सेद्‌!, 'शेगार-सोरठा: 
* रासपंचाध्यायी ! इत्यादि प्रसिद्ध हैं | 
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रहीम के दोहे 


दीन ठखे सब जगत को, दीनहिं छखे न कोइ । 
जो रहीम दीनहिं छखे, दीनबंधु सम होइ ॥ ॥ 
दुख नर सुनि हाँसी कहें, नाहिं घरावत घीर। 
कही सुनें सुनि दुख हरें, रहिमन वे रघुबीर ॥ 2॥ 
कमला थिर न रहीम कहु, यह जानत सब कोइ । 
पुरुष पुरातन के वधू , क्‍यों न चचछा हो ॥ 3 ॥ 
तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पानि | 
कहि रहीम परकाजञ हित, संपत्ति सुचहि सुजान ॥ 4॥ 
मान-सहित विष खाइके, संभु भये जगदीस । 
बिना मान अस्त पियो, राहु कटायो सीस ॥ 5॥ 


धनि रहीम जरू पंक कह, लूघु जिय पियत अघाइह | 
उदधि बड़ाई कोन है, जगत पियासों जाइ | 6 ॥ 
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रहीम के दोहे 
रहिमन दानि दरिदरतर, तऊ जाचिबे जोग | 
ज्यों सरितन सूखी परे, कुआँ खनावत लोग ॥ 7 ॥ 


रहिमन धागा प्रेमका, मत तोरउ चटकाइई। 
टूटे से फिरि ना मिले, मिले गॉठि परि जाइ ॥ 8 ॥ 


छोटे काम बड़े करे, तो न बड़ाई होह। 
ज्यो रहीम हनुमंत कहेँ, गिरघर कहै न कोइ ॥ 9 ॥ 


जो रहीम गति दीप के, कुछ कपूत के सोह | 
बारे उजियारों करें, बड़े अंधेरों होइ॥ 0॥ 


सर सूखे पंछी उड़े, ओरे सरन समाहिं | 
मीन दीन बिनु पच्छ के, कहु रहीम कहेँ जाहि ॥  ॥ 


जो विषया संतन तजी, मूढ ताहि लूपटात | 
ज्यों मर डारत बमन करि, स्वान स्वादु सों खात ॥ 42 ॥ 


रहिमन विद्या बुधि नहीं, नहीं धरम अरु दान | 
जन्म वृथा भू पर धरेठ, पसु, बिनु पूछ विषान || 8 ॥ 


रहिमन मॉगत बडेन के, ल्थुता होति अनूप | 
बलि-मख माँगन हरि गये, घरि बावन कर रूप ॥ 4 ॥ 
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पच्य-प्रवेशिका 


मथत मथत माखन रहै, दही मही बिलगाइ । 
रहिमन सोइ मीत है, भीर परे ठहराइ ॥ 5 || 


हे ( 
कठिन-शब्दा थे 


दीन - धर्म, मज़हब 

दीनहि - गरीब को 

दीनबघु - ईश्वर, परमात्मा 

कमला - लक्मी 

थिर - स्थिर 

पुरुषपुरातन - विष्णु , बूढ़ा व्यक्ति 

चचला - अस्थिर , चचछ मनवाडी 

(रहीम ने इस दोहे में वृद्ध-विवाह 
की बुराई पर भी संकेत किया है |] 

सरवर - सरोवर, तालाब 

सुचहिं - एकत्रित करते हैं 

सुजान - सजन 

* घनि...जाइ? - रहीम कहते है क्ि 
कीचड़युक्त जल को धन्य है, 
जो छोटा होता है , फिर भी उसका 
पानी पीकर छोटे जीव तो तृप्त होते 
हैं। विशाल समुद्र की कोन-सी 
बड़ाई है, जिसके किनारे पर जाकर 
सारा सैपतार प्यासा छोटता है?! 

दानि - दान देनेवाला 

दरिद्रतर - अत्यंत ग़रीब 

तऊ - फिर भी 


जाचिबे जोग - याचना करने योग्य 

खनावत - खुदवाते है 

गति - हालत 

कुल कपूत - कुपुत्र 

बारे - जलाने पर 

उजियारो - प्रकाश 

बड़े - बुझाने पर, बड़ा होने पर 

[कुपुत्र के पैदा होने पर तो पुत्र-जन्म 
का आनंद रहता है,' मगर ज्यों- 
ज्यो वह बड़ा होवे, उससे कुल ही 
ड्ब जाता है।] 

समाहिं - जाते है , समावेश होते हैं 

मीन - मछली 

पच्छ - पंख 

विषान - सीग 

बड़ेन के - बड़े आदमियों के 

लघुता - तुच्छता, क्षुद्रता 

अनूप - अद्भुत 

मख्र - यज्ञ 

मही - मद्दा 

मीत - मित्र 
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3. तुद 

कविवर सलुद का जन्म से० 700 की आश्चविन शुक्ला 
प्रतिपदा गुरुवार को मेड़ता (जोधपुर) में हुआ ओर स० 780 में 
इनकी झ्त्यु हुईं । इनके पिता कविरूपजी स्वय॑ डिंगल भाषा के 
अच्छे कवि थे। अतएणव काव्य-कला का संस्कार इन्हें अपने 
पिता से विरासत-रूप से प्राप्त हुआ। बचपन में इन्हें इनके 
पिता ने काशी में विद्याभ्यास के लिए भेज दिया था। वहाँ 
इनके गुरू तारापैंडित ने सस्क्रत ओर पिंगल का अच्छा ज्ञान 
कराया। वहाँ छोटने पर क्ृष्णणढ़ के महाराज मानसिंह 
इनके काव्य-कोशल से बहुत प्रभावित हुण। फलतः उन्होंने 
इन्हें अपने द्रवार में रख लिया । वहा नियुक्ति होने पर बीच- 
बीच में ये अन्य द्रबारों में भी जाया करते थे। पर इन्होंने 
अपने जीवन के अतिम वर्ष कृष्णगढ़ में ही व्यतीत किये । 


चूद ने सत्यस्वरूप, रूपक-बचनिका, अलूंकार-सतसरे, 
श्ेगारशतक आदि कई ग्रथ लिखे | परंतु इन सब में इनकी “बूंद 
विनोद सतसहे” जो “बृंद-सतसई” के नाम से प्रसिद्ध है, 
अधिक प्रसिद्ध है। दूुंद की रचना में कूटों तथा उपदेशों का 
प्रायः अभाव-सा है। इनकी भाषा सलिर-प्रवाद्द की तरह 
सर्वत्र एक-सरीखी सरल है। उसमें सूक्तियों की प्रचुरता है। 
सूक्तियोँ के योग्य जिन ग्ुर्णों की अपेक्षा होती है; प्रायः वे 
सव इनकी सूक्तियाँ में पाये जाते हैं। भाषा की सरलता: 
मुहावरों की प्रचुणता ओर कहावतों का समुचित प्रयोग ये सब 
बात इनकी सूक्तियों में मिलती हैं । 
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बूंद के दोहे 


बुरे गत सिख के वचन, हिंए विचारी आप | 
करुवी भेषज बिन पिये, मिट न तन कौ ताप ॥  ॥ 


विद्या धन उद्यम बिना, कहो जु पावे कोन । 
बिना छुलाए ना मिछे, ज्यों पंखे को पोन ॥ 2॥ 


अति परचे ते होत है, अरुचि अनादर भाय | 
मलयागिरि की भीलनी, चंदन देत जराय ॥ 3॥ 


स्वार्थ के सब ही सगे, बिन स्वास्थ कोड नाहिं | 
सेवे पंछो सरस तरु, निरस भए उड़ि जाहिं ॥ 4 ॥ 


सजन तजत न सुजनता, कीन्हु दोष अपार । 
ज्यों चंदन छेदे तऊ, सुरमभित करहिं कुठार ॥ 8॥ 


करे बुराई सुख चहै, केसे पावे कोइ । 
रोपे बिरवा भाक को, आम कहाँ ते होइ ॥ 6 ॥ 
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बूंद के दोहे 


दुजन के संसग ते, सज्जन लहत कल्लेस । 
घ्‌ 


व्यों दसमुख अपराध ते, बंधन ल््यों जलेस || 7 ॥ 


कन-कन जोरे मन जुरे, खाते निबरे सोय । 
बूंद बूंद ज्यों घट भरे, टपकत रीतो होय || 8 || 


कारज धीरे होतु है, काहे होत अधघीर | 
समय पाय तरुवर फरे, केतक सीचो नीर ॥ 9 ॥ 


क्यों कीजे ऐसो जतन, जाते काज न होय | 
परबत पे खोदे कुँआ, केसे निकले तोय || 0 ॥| 


समर ही ते सब मिल्त है, बिन ख् मिले न काहिं | 
सीधी अंगुरी घी जम्यो, क्‍यों हूँ निकरे नाहि ॥|  ॥ 


कहा करें कोड जतन, प्रकृति न बदले कोइ । 
साने सदा सनेद्र मै, जीम न बिकनी होइ ॥ 9 ॥ 


भेष बनावे सूर को, कायर सूर न होय। 
खाल उढावे सिंह की, स्थार सिंह नहिं होय ॥ !8 ॥ 


सब तें लघु है मांगिबो, जा में फेर न फार । 
बलि पे जांचत ही भए, बावन तन करतार ॥ 4 ॥ 
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पच्च-प्रवेशिका 


बड़े अनीति करे तऊ, बुरो कहे नहिं कोय | 
बालि हन्यो अपराध बिनु, ताहि भजे सत्र कोय ॥ 5 ॥: 


6० है (5 
कठिन-दब्दार्थ 


मेखज - भेष॒ज, औषध 

तन को ताप - शरीर का ज्वर 
डुलाए - हिलाये 

पीन - पवन, हवा 

परचे - परिचय 

अरुचि - विरक्ति, घृणा 

भाव - भाई 

देत जराय - जला देती है 
सगे - संबंधी 

सेवे - सेवन करता है, रहता है 
सरस - फल्ा-फूलछा 

निरस भए - सूख जाने पर 
कीन्हेहु - करने पर भी 

अपार - बेशुमार 

रोपे - बोता है 

बिरवा - वृक्ष 

आक - मदार 

लहदत - पाता है 

कलेस - क्लेश, दुख 

दसमुख - रावण 

जलेस - समुद्र 

जोर - जोड़ने पर, संचय करने पर 


जुरे - इकद्चा होता है 

निबरे - समाप्त होता है 

रीतो - खाली 

काहे - क्यो 

फरे - फलता है 

केतक - कितना ही 

नीर - पानी 

जाते जिससे 

तोय - पानी 

स्तम - श्रम, मेहनत 

जतन - प्रयत्न 

प्रकृति - स्वभाव 

साने - गूँधता है, माँडता है 

सनेह - तेल, घी आदि रिग्घ वस्टुएँ- 

सूर - झूर, वीर 

जॉचत ही - मॉगते ही 

करतार - कर्ता, ईश्वर 

बावन तन - बावन अगुल केशरीरवाले, , 
वामन, बौने 

तऊ - तथापि 

हन्यो - हनन किया, मारा: 

भजे - मजते हैं 
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6. गुरु नानकदेव 


,. गुरु नानकदेव का जन्म लाहोर के पास तलवंडी नामक 
गाव में स० 526 की वेशाख शुक्ला ततीया को हुआ। 
आजकल यह स्थान “नानकाना! के नाम से प्रसिद्ध है। वचपन 
में नानक अपने गांव के पास के घने जंगलों में घंटों शांत चित्त 
से बेठकर कुछ न कुछ सोचा करते | बचपन में ही इन्हे पंजावी, 
हिन्दी, संसक्रत ओर फ़ारसी की शिक्षा दी गयी, परंतु पुरुतकों 
की अपेक्षा एकांतवास ओर चिंतन की ओर ही इनकी विशेष 
रुचि रही । 


नानकदेव सिख धम के मूल प्रवतक थे। उनके वाद नो 
गुरुओं ने उनके द्वारा प्रचलित धम का प्रचार किया। नानकदेव 
की रचनाओं में उनके धार्मिक सिद्धांत तथा उनकी प्रमुख 
साधना नामस्मरण का परिचय सर्वत्र मिलता है। इसके 
अतिरिक्त उनकी रचनाओं में एकेश्वरवाद, परसात्मा की सच- 
व्यापकता के प्रति एकांत निष्ठा, विश्वप्रेप्र, नाम की महत्ता में 
पूण विश्वास आदि वातों का प्राधान्य है। नानकदेव झूठी 
सांसारिक विडेंवनाओं के प्रवरू विरोधी थे तथा नम्नता एवं 
सहदयता के सच्चे समथक थे | यह वात उनकी सर्वेप्रसिद्ध रचना 
'जपुजी ? से प्रकट होती है। इनकी कथन-शेली में विस्तार की 
अपेक्षा समास-पद्धति की प्रचुरता है । 


इनका देहावसान सं० 598 की आश्विन शुक्ता दशमी को 
कर्तारपुर में हुआ | 
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नानक के पद 


() 

गगनमे थाह् रवि चेदु दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती । 
घूपु मनआनरूओ पवणु चवरों करे सगरू बनराइ फुरूंत जोती। 
पु ड् & कर 

कसी आरती होइ भव खडना तेरी आरती अनह॒दा सबदा बाज भेरी | 

कप ष्रै्‌ मूः ते 

सहस तब नन नन नेन हहि तोहि' कउ सहस मूरति नना एक तोहि | 
सहस पद्‌ विमरू नन एक पद गंध बिनु सहस तव गंध इव चलूत मोहि | 
सम महि जोति जोति है सोइ तिस दे जानणि सममहि चानगु होइ । 
गुरु साखी जोति परगढ़ु होह जो तिसु भावे सु आरति होइ। 
हारि चरण कब॒ल मकरंद लोमित मनो अनदिनो मोहि आहि पिआसा। 


५ 2, 


ऊ।ज्ड देहि नानक सारिंग कउ होहइ जाते तेरे नाइ वासा ॥ 
(० ) 
भरिएे हथु पेरु तनु देह । पाणी धोते उतरसु खेह ॥ 
मूत पलीती कपडु होइ | दे साबुणु लईऐ ओहु धोइ॥ 
भरिए० मति पापा के संगी । ओहु धोपे नांबे के रंगि॥ 
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पुरनी पापी आखणु नाहि | करि-करि करणा लिखि ले जाहु || 
आपे बीजि आपे ही खाहु। नानक हुकमी आवहु जाहु || 


भावाथ 

(3) आकाश-मडल थाल है, उसमें सूर्य तथा चेद्र दोनो दीपक बने 
हुए हैं तथा ताराओ के मोती जड़े हुए. हैं। मलयानिर तेरी धूप है, पवन तुझे 
चवर डुलाता है और हे ज्योति-स्वरूप | सारे कानन तेरे फूल है। हे मब- 
खंडन (जन्म-मरण से छुड़ानेवाले) ! यह तेरी कैसी आरती है, जहाँ कि अनहृद 
नाद की तुरही बज रही है । तेरी सह्खो आँखें हैं, फिर भी तू चल्षुविहीन है; 
तेरे सहलो रूप हैं, फिर भी तू रूपविहीन है| तेरे सहखो निर्मेठ चरण है, फिर 
भी तू बिना चरण का है, तेरी सहखो नासिकाएँ हैं, फिर भी तू बिना घ्राण का 
है। में तेरी इस लीला पर मुग्ध हूँ, क्योकि सब तेरी ज्योति से ज्योति पा रहे हैं, 
तेरे ही प्रकाश से अ्रकाशित हो रहे हैं। गुरु के आदेश से वह ज्योति प्रकट 
होती है, जो ठुझे प्रिय छगे वही तेरी आरती है। तेरे चरणारविंदो के मकरंद से 
मेरा मनरूपी मधुकर ढुब्ध हो गया हे, मुझे उस मकरंद की प्यास लगी रहती है | 
इस नानक-चातक को अपना क्ृपा-जछ दे दे जिससे वह तेरे नाम में रम जाये | 


(9) जब हाथ, पैर और शरीर के दूसरे अंग धूछ से सन जाते हैं, 
तो वे पानी से घोने पर साफ हो जाते है। मूत्र से जब कपड़े गंदे हो जाते है, 
तो साबुन लगाकर उन्हें धोया जाता है। ऐसे ही यदि हमारा मन पापो से 
मलिन हो जाय, तो वह इष्टदेवता के नाम के प्रेम-माव से स्वच्छ हो सकता है। 
केवल कह देने से मनुष्य न पुण्यात्मा बन जाते है, न पापी; किंतु वे तुम्हारे 
कर्म हैं जिन्हें तुम अपने साथ लिखने जाते हो । तुम्हारे कम तुम्हारे साथ-साथ 
जाते हैं। स्वयं जैसा बोते हो बेसा खाते हो। नानक कहते है--यह्द तुम्दारा 
आवागमन उसकी आज्ञा से ही हो रहा है। 
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7- दाद दयाल 


दादू द्याल का जन्म गुजरात प्रदेश के अहमदावाद नगर 
में फाब्गुन शुक्ता 9, बृदस्पतिवार से. 60] को हुआ और 
उनका देहावसान राजस्थान प्रांत के नराणा गांव में ज्येष्ठ वदी, 
शनिवार सं० 7700 को हुआ। वहाँ इनके अनुयायियों का 
प्रधान मठ या 'दादूद्वारा? आज भी वर्तमान है। 


तीस साल की अवस्था तक दादू का अधिकतर समय 
देशाटन, सत्संग, चितन, मनन एवं कतिपय खाधथनाओं में 
व्यतीत हुआ । उसी समय उन्होंने अपने अनुभवों के आधार 
पर एक “ब्रह्मसप्रदाय” नाम की संस्था का खूत्रपात किया। 
यही संप्रदाय आगे चलकर “ परब्रह्मसप्रदाय ” और फिर “दादू 
पथ? के रूप में विख्यात हुआ। 

दादूदूयाल की आध्यात्मिक अनुभूति बड़ी गहरी तथा 
सच्ची थी तथा उसे व्यक्त करने में भी वे निपुण थे। उनकी 
रचनाओं में न केवल उनकी सिद्धांतों णवं साधनाओं का 
परिचय मिलता है; प्रत्युत उनके एक-एक शब्द से उनके संत- 
हृदय का भी स्पष्ट पता चलता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण 
वे केवल दादू से 'दादू दयाल ' कहलाने लगे थे । 


दादू द्याल की रचनाओं की भाषा मुख्यतः राजस्थानी है, 
परंतु उसमें गुजराती, सिंची, पंजाबी, मराठी, फ़ारसी आदि 
के भी उदाहरण मिलते हैं। इनकी रचनाओं का संभ्मह “अंगबंधू! 
के नाम से प्रसिद्ध है। पदों एवं साखियों के अतिरिक्त इनकी 
एक ओर रचना “काया वेलि! के नाम से भी प्रसिद्ध है । 
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दादू दयाल 


दादू सोचि करे सो सूरिवाँ, करि सोचे सो कूर । 
करि सोच्यां मुख स्थाम है, सोचि कियां मुख नूर ॥| 
दादू दोनो भाई हाथ पग, दोनों भाई कान | 

दोनों भाई नेन हैं, हिन्दू मुसलमान || 

दादू आप चिणावे देहुरा, तिसका करहि जठन । 
प्रत्यख परमेसुर किया, सो भाने जीव-रतन ॥| 
निगुणां गुण माने नहीं, कोटि करे जो कोह । 

दादू सब कुछ सोपिये, सो फिर वेरी होइ ॥ 

दादू कनक कलस विष सूँ भरया, सो किम जाबे काम | 
सो धनि कूटा चाम का, जामे अमृत राम ॥ 

सुख का साथी जगत सब, दुख का नाही कोई । 
दुख का साथी सांइयाँ, दादू सतगुर होइ । 

दादू राम तह मैं नाही, मै तहँ नाही राम | 

दादू महरू बारीक है, ढेकों नाही ढाम | 
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पद्य-प्रवे शिका 


गोव्यंद गोसांई तुम्हे अम्हँचा ग्यान । 
तुम्हे अम्हचा देव, तुम्हे अम्दंचा ध्यान || 
तुम्हे अम्हची पूजा, तुम्हे अम्हँचा पाती | 
तुम्हे अम्हंचा तीथ, तुम्हे अम्हँचा जाती || 
तुम्हे अम्हँचा सील, तुम्हे अम्हँचा संतोख । 
तुम्हे अम्हंची मुकति, तुम्हे अम्हेंचा मोख | 


सोचि करे - सोचकर करता है 
सूरिवों - श्र, पुरुषार्थी 

करि सोचे - पीछे सोचता है 
कूर - मूख, कायर 

स्याम - काला, कलूंकित 

नूर - उज्ज्वल 

विणाबे - चुनता है, बनाता है 
देहरा - मदिर 

जतन - रक्षा 

प्रत्यख - प्रत्यक्ष, साक्षात्‌ 

सो - वह 

भने - तोड़ता है, मारता है 


आओ (5 
काटठन-शब्दा्थ 


जीव-रतन - जीवरूपी रत्न 

निगुणा - कृतच्न 

गुण - उपकार 

कोटि करे - करोड़ यत्न करे 

किम - कैसे 

सो - वह 

धनि - धन्य है 

कूटा चाम का - चमड़े का कुप्पा 

तुम्हे - तुम ही 

अम्हँंचा, अम्हेंची - हमारा-हमारी 
(मराठी प्रयोग) 
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8. मलूकदास 


मलूकदास का जन्म इलाहाबाद ज़िले के कड़ा नामक गाँव 
में वेशाख वदी 5, से० 68] में हुआ | इनके पू्वेज खत्री जाति 
के ककड़ थे ओर इनका प्यार का नाम मल था। प्रारंभ से ही 
ये इतने अधिक भावप्रवण तथा कोमल हृदयवाले थे कि यदि 
खेलते समय इन्हें माग या गली में काँटा या केकड मिल जाता, 
तो उसे दूसरों को कष्ट से वचाने के लिए कहीं दूसरी ओर 
डाल देते थे । 


प्रसिद्धि के अनुसार इन्होंने एक सो आठ वष की आयु 
पायी थी ओर अंतिम वर्षो तक ये अपना गाईस्थ्य-जीवन बिताते 
रहे। अन्य संत कवियों की तरह इनकी शिक्षा के विषय में भी 
कुछ पता नहीं चलता, पर इनकी रचनाओं की संख्या नो वतायी 
जाती है जो सब अप्रकाशित हैं। इनकी फुटकर वानियों का 
एक संग्रह 'मतल्कदासजी की वानी ? के नाम से बेलवेडियर 
प्रेस, इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ है । इनकी रचनाओं में इनके 
अटल विश्वास एवं विश्वप्रेम की झलक सर्वत्र दश्िगोचर 
होती है। संत मलकदासजी स्वभावतः निर्भीक एवं निश्चित 
प्रकृति के व्यक्ति थे। इनकी रचनाओं में छिए शब्दों का प्रायः 
अभाव-सा है। 


प प्र---0 ]87 


मलूकदास 
मलका सोई पीर है, जो जाने पर-पीर । 
जो परपीर न जानही, सो काफ़िर बेपीर ॥ ॥ 


जो तेरे घट प्रेम है, तो कहि कहि न सुनाव | 
अतर्जामी जानिहे, अतरगत का भाव ॥ 2 ॥ 


मक्का मदिना द्वारका, बद्री अरु केदार | 

बिना दया सब झूठ है, कहे मछ॒क विचार | 3 ॥ 
महक वाद न कीजिये, क्रोध देहु बहाय । 

हार मान अनजान तें, बक बक मरे बलाय || 4 ॥ 
कोई जीति सके नही, यह मन जेसे देव । 

याके जीते जीत है, अब मै पायो सेव ॥ 5 ॥ 


कठिन-शब्दाथ 
सोई - वही जानें - जानता है 
पीर - सिद्ध, धमगुरु पर-पीर - दूसरे की पीड़ा 
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मलूकदास 


जानही - जानता है भाव - विचार 
काफिर - नास्तिक, हरामखोर वाद - चर्चा; शास्त्रा 
बेपीर - बेदर्द अनजान - अज्ञात, बिना जाना- 
बट - हृदय पहचाना हुआ 
अतर्जामी - घट-घटवासी, अतःकरण में बक बक - बकवास 

रहनेवाला परमात्मा बलाय - झंझट, रोग, व्याधि 
अतरगत - हृद्गत, द्ृदय में रहा याके - इसके 

हुआ भेव - भेद 
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